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प्रकाशकीय 


"मण्डल से अब तक स्वास्थ्य-संवंधी अनेक पुस्तके प्रकाशित हुं हं 
> पाठकों ने बहत पसन्द कियादहै। इसकी पुष्टि इसवबातसे मभा 
होती है कि इन पुस्तकों को मांग वरावर वनी रहती रटै। हमे यह्‌ 
ए वड़ा हषं होता है कि पाठकों कोये पुस्तक विश्लेष रूप र 
लाभदायक सिद्ध हई ओर दहो रही 
प्रस्तुत पुस्तक इस साहित्य की अत्यन्त मूल्यवान कृति है । इसके 
पहले खण्ड मे बताया गया है कि रोग क्यों होते दै ओर उनते किस 
प्रकार छटकारा पाया जा सक्ता है । दूसरे खण्ड मे विभिन्न रोगियों के 
अनुभव दिये गए 
स्वास्थ्य की समस्या का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से घनिष्ट सम्ब 
हे यदिहमें रोगोकौ ओर प्राकृतिक चिकित्सा की सरल ओर कम 
खर्चीली विधि की जानकारीहो तौ हम आसानी से बहुत-से रोगो से 
मुक्त हो सक्ते है । इस दिशा मे यह्‌ पुस्तक बडी मूल्यवान है। 
कागज, छपाई, जिल्दबन्दी आदि के दामों मे असामान्य वृद्धि हो 
जाने पर भी हमने पुस्तक का मूल्य लागत से कम रक्खा हे । यह्‌ "प्रकाश 
ट्यून्स लिमिटेड कै निदेशक श्री जयप्रकाश के आंशिक सहयोगसे ही 
सम्भवहो सका दहै । हम उनके आभारी 


हमे पूरा विश्वास है कि अनुभवी लेखक की लिखी इस उपयोगी 
कृति का पाठक पहले से भी अधिक स्वागत करेगे ओर इसे बार-बार 

छापे का अवसर देंगे । 
-संत्री 


भूमिका 


(पहले संस्करण से) 


प्राकृतिक चिरित्सा पर हिन्दी में एक पूरी पुस्तक लिखने की मेरी 
इच्छा वहत दिनों से है। इसके लिए अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध सैकड़ों 
पुस्तके पदीं । तीन साल (१६४०-४२) जेलमे तो मेरे'पास प्राकृतिक 
चिकित्सा-संवंधी एक साधारण पुस्तकालय-जंसा ही रहा । श्री घनश्याम- 
दासजी विडला ने प्राकृतिक चिक्रित्सा की पुस्तकों का अपना संग्रह मुभ 
वहां मेजदेनेकीक्पाकीथी। जेलसे हीर्भे दो साल तक "जीवन 
साहित्य' का (जव वह प्राकृतिक चिकित्सा-प्रधान पत्र था) संपादन मी 
करता रहा । अपने अनेक राजनेतिक साथी कंदियों पर इस चिकित्सा 
के प्रयोग करता रहा । इसके लिए गोरखपुर-जेल के तत्कालीन सिविल 
सजन सुपररिटेडंट श्री कक्कंड ने एक दिन मजाक में कहा भी कि आप 
प्रतिद्रदी सरकार की भांति यहां प्रिद्र्टी अस्पताल करना चाहते 
है क्या? { 

उस समय प्राकृतिक चिकित्सा पर एक पुस्तक लिखनी शुरू की 
यी । सौ-सवासौ पृष्ठ लिखे भी गये, पर वहां लिखने में कम, पद्ने में 
मन अधिक लगताथा। यों भी, मुक पटना अधिक ओर लिखना कम 
पसन्द है । लिखने की जरूरत जान पड़ने पर भी, थोडा ओर पटल, 
यह्‌ पढ़ ल, वहु भी पढ़ लू, सोचते हुए पटृता ही रह्‌ जाताहूं। कुछ 
मित्र उलाहना भी देते है --अरे, हमेशा जमा ही किये जाओगे, कुछ 
खच भी करो, यानी लिखो । पर शायद, मेरी प्रकृति कजूस है, स्वयं 
निकलता नहीं मुफमे। जवरदस्ती करनी पडती है मित्रों को निकलवाने 
मे 1 कठ्ज, कारण ओर निवारण' पुस्तक का यही हुजआ। कुछ हिस्सा 
लिखकर रखा था, आये यदापालजी, ("जीवन साहित्य" के वतमान 
संपादक) उठाकरलेगये, प्रससे कपोज कराकर प्रूफ भेज दिये । 
लाचार किताव मु पूरी करनी ही पड़ी । 


उसके प्रक [शन से उत्साहित होकर उन्होने दूसरी किताब की मांग 
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की । मेने कहा-- भाई, मुञ्ञे केभी भंकर कन्न था, भुवत-भोगी था मं उसके 
बुरे परिणामोका, प्राकृतिक चिकित्साकी वदौरुत उससे मेने दटन्ारा पाया 
था, इसलिए उसपर छिखना तो उचित ही था । अब मुह प्राकृतिक चिकित्सका 
विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने दीजिए, तव दूसरी करिताबकी उम्मीद कोजिए। 

जवाब सिका--अडतीस सालसे अपनेपर ओर लोगोपर प्राकृतिक 
 चिकित्साके लाभ आप देख रहे है, बारह सालमें (आरोग्य-मंदिरसे 
आपके सामने हजारों रोगि्योने इस चिकित्सा फायदा उठाया हे, फिर 
भी अभी आप प्रत्यक्ष ज्ञानकी दुह्‌!ई देते हँ । 

मेरा प्रत्युत्तर था--अभी बहुत बाकी है, माफ करं, अपनो कमीको 
मं आपसे ज्यादा जानता हू 

इस तरह कहते-सुनते कई साल निकल गये । संयोगोने चार साल पटले 
मसे जसीडीह्‌ (संथाल परगना) ला बिठाया 1 यहां ६०-७० रोगियोका 
एक प्राकृतिक चिकित्ताख्य मेरे निरीक्षणमे चकने लगा 1 इस वौच मनं 
संकडोंको, केवल अन्य चिकित्सा-पद्धतिथोसे ही नहो, बल्कि जीवनसे भी 
निराश रोगियोको प्रकृतिकी कृपासे आराम होते देखा । 

यह सब देख-सुनकर प्राकृतिक चिकित्सापर एक पूरी पुस्तक किखनेकी 
इच्छा फिर जागी 1 ऊेकिन वही पुरानी आदत 'आडइ' आई कि कुछ ओर पठ्‌ 
ल्‌ । इस वार आयुवंदके गंय एकत्र किये । अयर्ववेद भी मंगवाया । इन सवम 
प्राकृतिक चिकित्साके अधिकतर सिद्धांत पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई 1 पास 
ही मिक गई वस्तु गोपय ब्राह्मण (१।४) मे कट्‌। हं--अथा्वड़निमेतास्वेवा- 
ऽपस्वन्विच्छेति"- अब पास ही उसे दृढो । वह॒ पासदही ह । प्राकृतिक 
चिकित्साका मृ तत्त्व तो यही हं कि हमे आरोग्यकारी उपादानोके किए 
दूर जानेकी जरूरत नहीं, वे पास ही ह । जिन पंच महाभूतोसे हमारा 
` शरीर निमित हुआ हे, उन्हीसे उसको चिकित्सा होनी चाहिए 

सौ-डढसौ वषकि अंदर लिखि गए अग्नी प्रथमे भी इस विषयकी ` 
कम सामग्री नहीं मिरती ह, केकिन यह्‌ देखकर कितनी खुशी होती ह कि 
` पांच हजार साल पहले तकंके इनत | प्रथोमें वे तत्वं किस सखूबसूरतीसे 
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दिये गए हं । प्राकृतिक चिकित्साके प्रचलित रूपके , महान्‌ आचायं जमंनी- 
निवासी लूई कूनेने अपनी प्रमुखे पस्तककां म (८५ 8८८०१८८ ग 
प्ल" (नवीन चिकित्सा-विज्ञान) रखा था, यदि उन्हं इस सामग्रीका 
प्रता होता तो शायद वहु उसे २८४१५९१ §लल१८ ° पघल्शाण 
. (चिकित्सा-विज्ञानका पुनरुद्धार) नाम देते । 

लेकिन कूनेने अपनी किताव कितावें पकर नहीं लिखी थी, सव अनुभव- 
के आधारपर लिखा था । जान पडता है, कूनेने विना अनुभवके कुछ लिखनेकी 
"हिमाक्रत' नहीं की थी । उनकी जमन पुस्तकके पहले संस्करणके (१८९१) 
अंग्रेजी अनुवादमें 'धूप-स्नान' का जिक्र नहीं ह । उस वक्ततक शायद उन्होने 
उसका प्रयोग न किया होगा । पर ज्योही उन्हं इसके लाभका ज्ञान हुमा 
वे अपनी पुस्तकके आगामी संस्करणमे धूप-स्नानके महत्वकी विस्तारसे च्चा 
करनेमें न चक्रे । जो वस्तुएं पहले उन्हं, अथवा उनकी जानकारीमे सौरोको 
भी, अज्ञात थीं, वे सव उनके लिए, एक प्रकारसे नई ही थीं । प्राकृतिक 
चिकित्साकी वतमान सरल विधियोके लिए, ओर राखोपर प्रयोग करके 
उन सिद्ध कर दिखानेके किए, हमे उन विदेशी आचा्योकि सामने सिर 
सुकाना पड़गा । आयुर्वेदमें पंचकम॑कौ विधियां वतखाई गई हु, लेकिन वे 
द्स्साध्य हें । ओर यही कारण ह कि आज हजारोमे कोई एक वेद्य भी 
 पंचकर्म' का आश्रय केता नहीं दिखाई देता} 

लगता ह कि मेरी पढार्ईदका अंत आनेवाला नहीं हं । तब, बड़ी पृस्तक 
-लिखनेके लिए न सककर, छोटी-छोटी पस्तकोके रूपमे, जो अबतक अनुभव 


किया ह या जो पठता, अनुभव करता जाऊ, किखता जाऊ, इस विचारका 


परिणाम यह्‌ पुस्तक ह्‌ । 
प्राकृतिक चिकित्सा सिखानेको शिक्षणाय खोलनेकी चर्चा जब- 
तब सुनाई देती ह, आशा है उन रिक्षणाथियोके किए, तथा दू सरे प्राकृतिक 
"चिकित्साको समञ्लना-समञ्ञाना चाहनेवालोके लिए भी, यह पुस्तक उपयोगी 
` सिद्ध हो सकती ह । भारतीय वे ्-समुदायको भी, इस पुस्तक दारा मालूम होगा 
.कि प्राकृतिक चिकित्सा उनके लिए कोई बाहरी वस्तु नहीं है । यदि दवोके 
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बदले वे इसे अपनाये तो अपने रोगियोका वे अधिक हित करेगे | 

कभी-कभी लोग इस पद्धतिपर यह्‌ शंका करते पाये जाते हं कि इससे 
नीरोग होनेमे बड़ा समय लगता है । ` 

इस गरतफ़हमीका कारण यह्‌ हं कि अवतक इस पद्धतिका आश्रय 
लेनेवालोमे सौमं निन्नानवे व्यवित प्रायः पुराने-कभी-कभी तो दस-दस 
बीस-बीस सालके रोगी होते हं, हर तरफसे हारे-- निराश हुए । इनका सिफं 
दो-तीन महीनेकी प्राकृतिक चिकित्सासे अच्छे हो जाना क्या देरका काम 
माना जाना चाहिए ? कहां दस साल यानी १२० महीने दवा करके भी सिफं 
निराशा ही नहीं, मौर नये-नये रोगोका पीर ल्ग जाना ओर कहां दो-तीन 
महीनोमें ही रोगका समूल नाश हो जाना, इसे देर कहूगे या जल्दी ? 
साधारण रोगमं या रोगके आरभमंें ही प्राकृतिक उपचार अपनानेसे तो 
दिनोमे रोगका निवारण होत। हं, इसके संकडों उदाहरण सामने हं । 

दूसरी नासमज्ञी हँ कि प्राकृतिक चिकित्सा संयम बहुत मांगती हँ-- 
पहले ओर पीछे भी । जिस चिकित्साकी बुनियाद ही यह ह कि संयमके 
अभावमे ही रोग होते हुं उसके संयमकी' मांग करनेमे अ(ङ्चर्यं क्या ह ? 
संसारम कोई भी अच्छा काम असंयमी होकर सिद्ध नहीं हो सकता तो 
भकेला स्वास्थ्य ही उसमें कंसे अपवाद हो सकता है ? लेकिन संयम द्वारा 
भपना स्वास्थ्य सुधारकर बरावर अपनेको स्वस्थ रखनेवालोने कभी इसकी 
शिकायत नहीं को किं उन्होने कूछ खोया हँ । उन्होने अपने जीवनम निरंतर 
भआनंदवृद्धिकी ही बात कही हे । 

इस पुस्तकके पहले भागम रोग, उसका कारण, निवारण तथा रोग 
एवं उपचारोको एकताके संबंधमे प्राकृतिक चिकित्साके सिद्धांत ओर 
उनके समर्थनमे वेद, आयुतंद तथा संसारके अनेक महापुरुषोके मत दिये 
गए हं । दूसरे भागमें पाठकोके सामने १०१ रोगियोके अनभव दिये जा रहे 
हं, जिन्होने इन सिद्धातोपर चलकर लाभ उठाया ह । इनमेसे अधिकांश 
विवरण रोगियोके अपने हाथके लिखे है-संपादकने केवल भाषा सार 
दीह । 


¢ 
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इन विवरणोसे पता चरता है कि इन रोगियोमें से बहुतोने पहले 
नामी - भिरामी डाक्टर, वै्ोकी दवाओंके पीठे, अपने सामथ्यंके अनुसार 
काफी घन--एकने तो एक लाख तक--घन, साथ ही अपना वर्षोका-- 
किसी-किसीने तो बीस-बीस वष--समय खपाकर भी कुछ फायदा नहीं 
उठाया था, उल्टे, “मजं बढता गया, ज्यो-ज्यों दवा कौ ।*' पहले एक-दो रोग 
ये तो दवाओं द्रारा--खासकर डाक्टरी दवाजोसे दवाये जानेपर--रोगोकौ 
संख्या करई गना बढ़ गई । दवासे रोग-निवृत्तिके श्नमका खण्डन इन विवरणोसे 
भली-भाति हो जाता ह । मनुष्य अच्छा तो होता ह प्रछृतिसे--अपने अप-- 
अपनी जीवनी शवितसे, दवा ओौर चिकित्सक शूठा यश लेते हैं । 

प्रायः सव प्रकारके, कठिनतम समन्ञे जानेवाले रोगोका इलाज एक 
ही विधिसे, पूणं सफलताके साथ होना रोगोकी एकताके सिद्धांतका 
बहुत बड़ा प्रमाण माना जाना चादिए । 

इस पूस्तकमें करई एसे उदाहरण भी दिये गए ह, ` जिनमें, दिनोमें ओर 
किसी-किसीमे तो घंटोमें रोगीको इस पद्धतिसे छाम मिला है, बिना किसी 
खचं ओर परेशानीके । कुछ देर॒सिफं उन्हीं रोगोमे लगती है, जो बहुत 
पुराने हौ जाते हं । ्‌ 

अनेक रोगियों ने अपने विवरणोमें इस चिकित्साके प्रति इस बातके 
लिए कृतज्ञता प्रकट की है कि इससे उन्होने नया जीवन, नई स्फूति पाई ओर 
एक नई जीवन-पद्धति सीखी । 

अनेक व्यवितयोके दो तुलनात्मक चित्रो से देखा जा सकता हं कि 
उनका पहलेका वेडौलपना जाता रहा । आगे निकली हुई तौद पिचक गड, 
चेहरा वदल गया । इस उपचारसे त्वचामें एक आकषण आ जाता है । 
सौदयं बढ़ जाता ह । अपनी बदली हुई सुंदर आकृतिको देखकर स्वयं रोगी- 
“को ओौर उसके कुटवियोको भारी खुशी होती हं । 

दी्ध॑कालीन रोग व्यक्तिको बदसूरत बना देता ह । दवा अपने असर- 
तेरोगको अंदर दबा-दबाकर उसके बेडौरपनेमे वृद्धि करती हं । आकृति 
मे स्वाभाविकता आना ही निरोगिता की सच्ची कसौटी हे । 
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प्रायः रोगियोने अपने विवरणोमे डाक्टर, वैद्योके नाम दिये ये, ठेकिन 

उनमेसे अधिकांश अनावङ्यकं समज्ञकर छोड़ दिये गये हं । यदि किसीकः 
रह गया हो तो उसके लिए हम उन चिकित्सकोसे क्षमा चाहते है 1 विवरणं 

के छापनेके बारेमे प्रायः रोगियोसे पूछा जा चुका है । जिनसे हम नहीं पूछ 
सके, आशा हं, वे हमें क्षमा करेगे । 

इस पुस्तकको तेयारीमे मुन्ने जिन अनेक साथियों ओौर मितरोसे मदद 
मिरी ह, उन सवके प्रति मे हूदयसे आभारी हं । 

आयुवदाचायं डावटर भास्कर गोविद घाणेकर एम. बी. बी. एस., बी. 
एस-सी. (हिदू विश्वविद्याल्य--काशी) ने मेरी कन्न-- कारण ओर 
निवारण' पुरस्तकको भाति ही इस पुस्तककं भी संपूणं प्ररफ पठकर यत्र- 
तत्र संशोधन करनेका कष्ट स्वीकार किया, इस ठृपाके लिए स उनका 
अति कृतन्न हूं । 

सुप्रीम कोटके माननीय जज श्री बी. पी. सिह महोदयके प्रति भी 
मं अपनी आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होने प्राकृतिक 
चिकित्साकी विशेषताओंपर प्रकाश डालनेवाका एकं ठेख इस पुस्तकके लिए 
लिख देनेकी कृपा की हं । 

अतमं सर वद्रीदासजी गोयनकाके सुपुत्र श्री केडवप्रसादजी गोयनका 
(दरस्टी श्री रामचंद्र हरीराम गोयनका चैरिटवुल स्ट, कलकत्ता) कै प्रति भी 
मं अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होने अपनी धममपल्नी . 
स्व रुक्मिणीदेवी गोयनकाके स्मारकमे दो राख स्पयेको लागतसे निर्माण 
कराये गए जसीडीहके इस स्थानको विना किसी शतके प्राकृतिक चिकित्सके 
प्रयोगके लिए हमे सौप दिया । इतना ही नहीं, यहांकी किसी कमीको ओर 
उनका ध्यान दिाये जानेपर बड़ी खुशीसे वह उसकी पूति करते रहते है! 
प्राकृतिक चिकित्सा-क् --महानीरभसएद पोहार 
जसीडीह (कहर) 
१ जनवरी, १९५८ 
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वक्कयन 


कुछका कहना हं--“प्राकृतिक चिकित्सामे क्या धरा हं 1" दूसरे इसमे 
बहुत-कुछ वतरते हं । में इसी दूसरे मतका अनुयायी हूं । अपने जीं 
रोगोके निमित्त अन्य सव प्रणालियोसे हारकर-कोई काभ न पाकर ही 
मुञ्ञे प्राकृतिक चिकित्साकी शरण लेनी पड़ी । देश, विदेशमें प्रचलित ` 
अनेक चिकित्सा-प्रणालियोके अध्ययन ओर प्रयोगके उपरांत अपने 
व्यक्तिगत अनुभवोके आधारपर ही इसके पक्षमे मेरा मत बना हूं । 

मेरा विश्वास हु कि मानव-रचित समस्त संस्थाओकी भांति, कोई भी 
चिकित्सा-प्रणारी, पूणं नहीं कही जा सकती । सत्यके अनेक पहलू होते हें 
ह्र व्यक्ति सव पहटृभओको नहीं देखता, शायद देख सकता नहीं । भिन्न- 
भिन्न नामधारी चिकित्सा-प्रणालियोके आविष्कारक भी ` सत्यका अल्पां 
ही देख पाये, संपूण नहीं । अतः, किसी एक चिकित्सा-प्रणारीको सर्वागपूणं 
बताना, ओर अन्य प्रणालियोको अनाडी कहकर कोसना, सत्यका अपलाप 
ह । हमं उदार रहकर सव पद्तियोकौ विदोषता समज्लनेका यतन करना 
चाहिए । जीणं रोगमं अति उपयोगी पद्धतिके, किसी समय उग्र रोगसें 
नाकामयाव होनेपर, किसी दूसरी व्यदस्थाकी आवश्यकता हो सकती हुं । 
हमे किसी एकको एकमात्र या सर्वेशेष्ठ चिकित्सा-प्रणाली माननेकी भूक 
नहीं करनी चाहिए । 

प्राकृतिक चिकित्सके सिद्धांत गिन गिनाये हं ओर अत्यंत सरक । 
हर कोई, थोड़ी समज्ञ रखनेवाला भी, उन्हं आसानीसे समञ्ञकर उपयोगसें 
ला सकता हं । 

इस चिकित्सामं रोगको शत्रु नहीं माना जाता । आमतौरसे तोःलोग 
रोगके नामसे ही घबराते हं । पर क्या यह सत्य नहीं है कि बहुत बार अशुभ- 
के साथ रुभ रहता हं ? बीमारी अपने साय पीडा-तकलीफ लाक्ती हं जरूर, 
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पर इसीके साथ वह॒ हमारे लिए यह चेतावनी भी तो छाती हं कि 
तुम्हारे शरीरकी भीतरी व्यवस्था ठीक--प्रकृतिके अनुकूल नहीं चल रही ह्‌ । 
वह एक जग प्रहरीका-सा कायं करती ह । रोग प्रकृतिके साधारण नियमो 
के उल्लंघनकी एकं सूचना मात्र है 1 प्रकृति न्याय-परयण हं जर इस प्रकार 
निष्ठुर भी । उसके नियम भग करके दंड भौगना अनिवायं ह । उसकी दी 
हुई हल्की चेतावनियोपर ध्यान देकर, यानी अपनी खान-पानकौ आदतो- 
मे सुधार केरके हम उसके कठोर दण्ड-प्रहारसे बच सकते ह 1 प्राकृतिक 
दरनकी दष्ट्सि रोग शरीरम संचित दोषको दर करके उसे पुनः स्वस्य 
करनेका एक प्रयत मात्र ह । रोगका साधारण आक्रमण तो प्रकृतिकी 
 अप्रकट छृपाही मानी जानी चाहिए । प्रत्यक मनुष्य कु सारीरिक ओर मान- 
सिक विशेषताएं लिये हुए जन्मता ह । उनके सदुपयोगका फल अच्छा भौर 
दुरुपयोगका फल प्रायः भयानक होता हं । 

अंग्रेजी मे कहा गया है, ८ € ५1४६ ८ €2--हम भोजन से 
ही बने हैं! यह्‌ घ्रुव सिद्धांत ह कि यदि हम उचित प्रकारका भोजन, उचित 
मात्रामे ओर उचित मेकमें (किस चीजके साथ क्या चीज खानी चाहिए, 
इसका विवेक रखकर) खायं तो हमारा शरीर, ओर परिणामस्वरूप हमारा 
मन भी, स्वस्थ ओर सवक रहेगा । हमारी खुराकमेसे शरीर के किए आव- 


इयक तत्त्वोके ग्रहण कर लिये जानेपर बाकी फुजला शरीरस नित्य ठीक 


सम्रयपर खारिज न होनेपर अंदर-ही-अंदर सडता हं ओर . हमारा शरीर 
एक मल-कुंड बन जाता ह भौर इसके परिणामस्वरूप मनुष्यको अनेक रोग 
होते ह । दूसरे शब्दों मे, हमारे अधिकांश रोगोका कारण कव्ज हं । उससे 
वचना चाहिए । कन्न ओर मंदागिनिं दोनों एक ही चीज हँ--एक सिक्के- 
की दो पीठं । कन्ज सम्यताकी देन ह्‌, इस कफथनमें कोई अतिशयोक्वि 
नहीं जान पडती । इस युगमे हम अपनी सुराकको बहुत मांज, धिस-छीलकरः, 
उसका सार-सार खाते हं । आटमेसे चोकड, चावलमेसे कण ओर लाल- 
पीली पतं, तथा तरकारियोमेसे छिलके निकाल फेकते हँ, भातमे-से माड 
पसा दिथा जाता ह, तरकारियोंकौ उनालकर उनका पानी फक दिया जाता 
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हं । इस प्रकार उनके अनेकं "विटामिन यानी सत्त्वांडा नष्ट करके, उनका 
मौलिक स्वाद खोनेके बाद, तरह-तरहके मसाले डालकर उन्हुं स्वादिष्ट 
वनानेकी कीौरिश की जाती ह । वसे निस्सतत्व भोजनका भी, हम न परिमाण- 
का ध्यान रखते, न मेका । हम अपनी पाचन-शक्त्िपर उसकी क्षमतासे 
कहीं अधिक भार खाद देते ह । हमारी बहुत-सी खुरावः “रा काम आये, 
विना पचे-विना अंग लगे--मलके रूपमे शरीरसे बाहर निकलती हं । 
भोजन द्वारा शारीरिक ओौरः मानसिक शवितिका आधार उसकी मिकदार 
नही, बल्कि खुराकका अंग लगना ह । पार्च॑न-दाक्तिपर बेजा वोञ् पड़ जाने- 
के कारण हमारी ओतं ठीक समयपर मलको बाहर नहीं निकाल पातीं । 
इस प्रकार एकं दुष्तक्रको सृष्टि हौ जाती हं । अपचसे कल्ज ओर कन्जसे 
अपच हो जाताहं। 

` पाचन-शक्तिको स्वाभाविकं अवस्थामे लानेमें हमें प्राकृतिक उप- 
चारोसे अनुपम सहायता मिल सकती हं । उनसे लाभ उठानेके दाद 
हमे अपने शरीरकौ आवश्यकता समक्नकर उसे इतना ही, ओर इस प्रकार- 
का भोजन देना चहिए, जो ॐसानीसे पचकर उसका रस बनने बाद 
वचा हुआ अंश ठीक समयपर मल्के रूपमे निकल जाय । हमारा स्वास्थ्य 
आतो, गुरदो, फफड़ों ओर त्वचाके चछिद्रों द्वारा मल-निषव्कासनका कार्यं 
समुचित होनेपर ही बहुत-कुछ निभेर हं । इसके लिए हमे लंबी सांस ठेनेका 
अभ्यास करना चाहिए. निकसे फफड़ मजवूत हों । गुरदोसे ठीक काम 
करानेके लिए यथेष्ट सात्रःमे स्वच्छ जल पीना चाहिए । त्वचाके छिद्रौ 
को सुखा रखनेके लिए स्वच्छ जसे नित्य स्नान करना चाहिए ओर जव-तव 
भाप-नहान, धूप-नह्‌न ओर सदा स्वच्छ हवाका सेवन करना चाहिए 1 
पाचन-शक्िके सुधार ओर कब्जसे छुटकारा पानेके लिए हमे नियमित कु 
आसन ओौर शारीरिकं व्यायामोका सहारा केना चाहिए । 

स्वस्य ॒रहनेके लिए मनुष्यको शारीरिक ओर मानसिक श्रमका 

सामंजस्य रसना अ।वर्यक हं । मानसिक श्रम अधिक करनेवालोको शारी- 
रिक श्रम करके उसका संतुलन करना वादिए । 
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स्वास्थ्यके लिए स्थूक ्ारीरिक क्रियाओंका ध्यान रखनेके साथ- 
साथ आरोग्याभिलाषीके लिए काम, क्रोधादि मानसिकं विकारोके संयम- 
का अम्यास भी कम जरूरी नहीं ह्‌ । ॑ 
भोजनका प्रकार ओर उसकी मात्रा व्यक्तिकी आदतोपर, उसके 
रहन-सहनके तरीकोपरः उसके श्रमके अनुपातपर ओर उसके ढांचेपर 
निभर करती है 1 इस दृष्टिसे हरेकको अपना पथ-प्रदशेक स्वयं 
बनना चाहिए 1 यह्‌ कथन बहुत सत्य है कि एक आदमी ४० सालकी उगम्ममे 
अपना चिकित्सक आप बन जाता है अथवा मूखं बना रहता हे । प्रौढावस्थामं 
पहुंचते-पहुंचते मनुष्यको यह्‌ ज्ञान हो जाना चाहिए कि कंसे आहार-विहार 
द्वारा बह अपनेको स्वस्थ बनाये रख सकताहं । 
कहते ह, चीनमे कोग स्वस्थ रहनके लिए यानी रोगको दर रखने- 
के लिए चिकित्सक रखते हँ । इसमें ओौर रोगी होनेपर चिकित्सककी 
शरणमे जानेमें बडा फकं है । हमारे देशमें भी एसी सस्थाओंको बड़ी 
भावहयकता है जो लोगोको तदुरुस्त रहना सिखावें-- स्वस्थ रहनेके 
नियम बतलावे । एसी संस्थाओंपर किया गय न्यय अंतमे सूद, मूलसहित 
वसू हो डायगा, क्योकि इनके दवारा ओौषधाल्यों ओौर अस्पतालोकी संख्या 
चटाई जा सकेगी यानी इनकी जरूरत ही बहुत कम रह जायगी । अमेरिका 
के काल्िफोनिया प्रांतमें इस तरह की सन डाइट सेनिटोरियमः 
(8 016 § 20 प) ) नामको एक संस्था हं, जो वहांवालोके 
लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई हे । उसके मफंत लोगोमें स्वस्थ रहनेकी 
विधियोका प्रचार किया जाता हं ओर अस्वस्थ हो जनेपर उनकी 
स्वास्थ्य-प्राप्तिका उपाय । 


हमे इस देशम प्राकृतिक चिकित्साकी एसी संस्थाओंको नीव डालनी 


चाहिए ओर उन्हुं पनपाना चाहिए किं जिनका उदृद्य बिना दवके- मिट्टी, 


पानी, धूप, हवा, शारीरिक व्यायाम तथा मानसिक उपचारो दारा-रोरगो- 
को नीरोग रहना भौर नीरोग करना सिखाना हो । 
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अंतमे “ादणठण0य 18 एदल प्प (प्रा८' अ्थात्‌--“स्वस्थ 
रहना वीमार पडकर अच्छे होनेसे कहीं बेहतर हं“ सिद्धांतको सामने 
रखकर अपना कथन समाप्त करता हूं । आयुकंदके प्रसिद्ध ग्रंथ चरकर्मे 
भी कहा गया हु- 

"प्राज्ञः प्रागेव तत्कुर्याद्धितं विदयायदात्मनः"-- बुद्धिमान व्यक्तिको 
पटटेसे ही वह्‌ कायं करना चाहिए कि वह्‌ स्वस्थ रहे, यानी रोगी न हो । 


(जज, सुप्रीम कोटे) 
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2; 
रोगके कारश 


प्राकृतिक चिकित्सकं सिद्धां तानुसार, बाहरी आघातादिकं 
सिता, मनष्य प्रायः आहार-विहारमें भृङ करनेकं परिणामः 
स्वरूप ही बीमार पड़ता हं । इन भूलोका कारण उसका अज्ञान 
ओर ङद्रियोके विषयोंका लोभ होता हं । समञ्लदार समञ्च 
जानेवाङ़े मनष्य भी प्रायः जीभके स्वादमें पडकर गत चीजं खाते 
ओर कष्ट उठाते पाए जात ह्‌ । 


मनष्य अज्ञानवश्ञ, भाने या न भानेका बहाना बनाकर, जो 
नहीं खाना चाहिए, वह्‌ खाता हं, ओर जो खाना चाहिए, वह्‌ नह 
खाता। छेकिन भाना या न भाना खुराककं चुनावको कोद खास 
कसौटी नहीं है । किसीका स्वाद विगड़ा न होनेपर हौ यह्‌ कसौटी 
काम दे सकती हे । पर बहुत लोग तो अपनी जीभके स्वादको इस 
तरह बिगाड़ लेते ह कि उनकी जीभ गत खानेकी ही मांग करती 
रहती ह्‌ । 

खुराक-सम्बन्धी मुख्य गर तियां 

(१) मनुष्य प्रायः अधिक खाता हं । कारण, वह्‌ जानता नहीं 
हे कि उसके दवारा किये जानेवाले श्रमके अथवा उसके ढांचे आदिकं 
हिसाबसे, उसे रोज कितना ओौर क्या-क्या खाना चाहिए ! दूसरे, 
बहुत लोग इस भ्रममे पड रहते हं कि अधिक खाना अधिकं शक्ति 
देता है, जबकि बात इससे उल्टी ही है । (२) खुराकको पूरा 
चबाता नहीं है । (३) पदार्थोकिं मौलिकं रूपमे बहुत हेर-फेर 
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कृरके- बनानेके नामपर उन्हें विगाडइकर--खाता हं । जसे, सिफं 
गेह अथवा उसके मोटे आटे की रोटिर्योपर संतोष न करकं, उसुमं 
धी, चीनी, वगैरह मिलाकर अथवा अनेक तरहकं मसाोका संयोग 
करके भोजनको मीठा, खटा, चटपटा करकं खाता हं । इसी 
रह, दूधके अनेक तत्त्व खोकर, उसका खोआ बनाता भौर फिर 
उसके पेड, बरफी, आदि मिठाइयां बनाकर खाता हं । स्वाद 
थवा आंखोको अच्छा लगनेके बहाने आटेमेसे चोकड़ छानकर, 
चावलोमेसे कण, भातमेसे मांड ओर तरकारियोको उबाल- 
कर उनका पानी फक देता है । फलों ओर तरकारियोकं खाने- 
योग्य छिलके उतार देता है । फलके अचार-मुरव्बे बनाकर खाता 
है। (४) विना भूखके खाता है । भूख लगे न लगे, वक्त हौ 
जानेपर खा ठेता है । भूख कम होनेपर भी खाना नहीं छोडता । 
भूख बढ़ानेको चूरन, चटनीका सहारा लेता ह । 


खानेकं वारम मनुष्य इसी तरहकी अनेक भूरे करता हं । 
एक वाक्यम कटं तो वहु जीनेके लिए न खाकर मानों खानेकं 
लिएहीजीताहं।. 

खानेकी भाति ही वह पीनेमें भी भू करता हे । चीजो- 
को बहुत गरम या ठंडा करके पीता हं । पानी जसा, जितना, जव, 
ओर जंसे पीना चाहिए, नहीं पीता । बहुत-सी गलत चीजें जसे, 
बरफ, सोडा, चाय, काफी वगैरह पीता हे । 


बीडी, सिगरेट, शराब, अफीम, गांजा, भांग, तंबाक्‌, वगेरह्‌ 
नका सेवन करता हं । 


सोने-जागने, पेशाव, पाखाने, नहाने-घोने, भोग-विखास, 


कपड़-रत्ते आदिके नियमोमें प्रायः गरतियां करता हं । शारीरिक 
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श्रम नहीं करता । साफ हवा ओर खले आकाशका सेवन करनेका 


` खयाल नहीं रखता । शरीर, ओर मनको भी, आवरयकता- 


नुसार विश्राम नहीं देता । 


हजारों सा पहले भी आहार-विहार उचित-- य॒क्त- 
रखनेको आवदयकता समञ्षी जाती थी । केवल संसार-यात्राके 
सुखद रूपसं निर्वाहकं लिए ही नहीं, आध्यात्मिक लाभके किए भी 
उसको आवश्यकता मानी जाती थी । 


गीतामे कहा गया है-- 
“ुक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्म॑सु 
युक्तस्वप्नादबोधस्य योगो भवति दुःखहा । 


--आहार, दिहार-खान-पान, सोना-जागना आदि- 
युक्त--उचित, मर्यदिापूणे--रखा जाय ओर सब काम यक्त 
रूपसं--टोक-टीक--किये जायं तो वह योग दुःखनाशक होता 
ह, यानी एसौ जिदगी बितानेवालेको कष्ट नहीं उठाना पडता 


` उपयुरृत इलोककं अ्थमे शंकराचा्यंजी कहते ह-- 
“तस्माद्‌ योगी नात्स्तमितादत्नादधिकं न्यूनं वाऽनीयात्‌ \ 
इसलिए योगीको अपनो आवश्यकतासे कम या अधिक नहीं 

खाना चाहिए । वेदोमे भी कहा है- 
य ह वा आट्मसभ्मितमन्नं तदवतितन्न हिनस्ति \ 
यदयो हिनस्ति तद्यत्‌ कनीयो भ्‌ न॒ तदवति । 
--आत्मसम्मित अन्न खानेवालको वह अन्न रक्षा करता है, 
उसे नुकसान नहीं पहुंचाता । 
एक जगह स्पष्ट कहा गया हं--“अतिभोजनं रोगम्‌लम्‌ ।' 


~ 


२६ ~ ` प्राकृतिक विक्षित्सा के चमत्कार 


--अति (आवरयकतासे अधिक) भोजन रोगका जड़ हं । 
` शरीर, प्रधानतः, खानपानसं ही बनता ओौर टिका रहता है । 
हम जसा खाते-पीते ह उसीकं अनुसार हमारा दारीर बनता हं । 
खान-पान सही रखकर शरीरको मृत्यु तकं टेक रखा जा सक्ता ह 
अैर बीमार पडनेपर खान-पानमें परिवर्तन करके उसको सुधारा 
जा सकता है । बरे या भरं खानपानका असर तारीरकं सिवा 
मनपर भी पडता हं । 

उपनिषद्मे;क्रहा गया ह-- 

 '. . आहारशुद्धौ सरंशल 

--सद्ध आहारसे मन शुद्ध रहता हं । 

कड हजार सार पटहे रचे गये आयुतेदकं सवश्नष्ठ ्रथ 
चरकमे इरा शरीररूपी इमारतकं तीन खंभं कहं सय ह-- 


आहार, निद्रा ओर ब्रह्मचये--त्रय उपस्तम्भा इत्याहार, ` 


स्वप्नो द्रष्यचंमिति \ 
ब्रह्मच्यैके संबंधमें गरतियां करकं भी मनुष्य अन॑क रोगोका 
रिकार होदा हे । सश्रुतम कहा गया ह-- 
आहारस्य परं धाम शुक्रं सतनक्ष्यसात्सन 
कषयो ह्यस्य बहन्‌ रोगान्‌ मरणं का नियच्छति \ 
--आहारके अंतिम रूप शुक्रकी (वीर्य ) रक्षा ्रयत्नपूरवेक 
करनी चाहिए ।. इसका क्षय करना बहुत रोगोका कारण होता ह, 
यहांदक किं मौतके पास पहुंचा दता इ । 
वीर्य॑को मनष्यकी जीवनीदाच्ति कहा ह--शुक्रायत्त बल 
पुसः \ 
ट्स ॒क्व्तिको हस्त्मथ॒न, अति भोगविलास अथवा भोगकं 
स्मरण द्वारा नादा कर देनेसे मनुष्यकं शरीरमें रोगःप्रतिषेधक शक्ति 


। 
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कम होकर उसे भांति-भातिकी बीमारियां सताती दह्‌ । आज 
नवयुवकोमं क्षय की (टी० बी०) वृद्धिका एक वडा कारण 
धातुक्षय माना जाता है | 

आयु्वेदमं रोकं तीन कारण कहे गयं दं--विषयोका 
अतियोग, अयोग ओर मिध्यायोग । मयदासं अधिके सेवन 
अतियोगः" है, विल्कुट न सेवन अयोग" ओर गरतलूप से सेवन 
मिथ्यायोग" हे । पाचों इद्रियोके, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पशे, 
इन पांचों विष्योकं सेवनकी गलतियोकं कारण ही मनुष्य रोगी 
होता ह्‌ । 

कुछ रोग संसगेज-- छूतसे होने वाट--भी होते हं । पर यह 
छत भी प्रायः उन्टीको खगती हे, जिनकं शरीरम उसकं ग्रहण 
करनेका मादा होता है, जसे, सूखा घास पानेपर ही उसे आग पकड 
सकती है 1 दोषरहित सरीरको दतका उर नहीं रहता । 


शर 
रोगकी उत्पत्ति 

मनुष्य जो खाता-पीता हं वह्‌ उसके पेटमें ओर वहांसे आंतो- 

मे जाकर पचता हे" । फिरउसका रस बनता हे । वही रस आतो 

दवारा खिचकर उससे रक्त--खून बनता ह । रक्तसे मांस, मांससे 


मेद, मेदस अस्थि, अस्थिसे मज्जा (चरवी ) ओर मज्जासे वीयं 


वनता ह्‌-- . 
“रसाद्‌ रवतं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते 
मेदसोऽस्थि ततो मज्जा, मञज्ञः शुक्रस्य संभवः ।” 
इस प्रकार हमारे शरीरका अंग-प्रत्यंग भोजनसे ही बना है 1 
आंतोके खुराकरममेसे रस रे चुकनेपर अनावर्यक भाग मल- 
मूत्रकं रूपमे ररीरसं वाहर निकल जाता है । नित्य बाहर 
निकलनेवाङे भागमें शरीरकं भीतरी स्रोतोमे- नाडयो 
मौजूद अनावश्यकं पदाथं भी कुछ मात्रामें शामिरु रहते हे । 
अतिं रसको चूसनेकं सिवा रक्तमें विद्यमान गंदगीको निकाटनेका 
साधन भी हुं । जीवित प्राणीकं अंदर यह्‌ क्रिया निरंतर--क्षणभर 
भी रुके बिना--होती रहती हँ । इसका बंद होना ही मरना है । 
इसं क्रियाम वाधा पड़ना ही रोग की उत्पत्तिका कारण होता है । 
हमारे शरीरके भीतर छोटी-छोटी अनगिनत नाडियां-- 


१. इस संब्॑घर मं ञेखकको कन्जन--कारण ओर निवारण" पुरतक में 
विस्तारपूर्वक बतलाया गया है । प्रकादाक : सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली; 
दाम : एक रुपया । | 
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नाियां हँ, जिनके दारा रक्त सारे शरीरम चवकर काटता हुम 
शरोरका पोषण करता रहता हँ ओर उन नाडियोमे एकत्र हृए 
साधारण दोषोको अपने साथ लाकर श्वास,पसीने तथा अन्य मार्गोसे 
निकार देता हू । हमारे शरीरसे दोष निकलनेके चार प्रधान साधन 
हे-पाखाना, पेशाव, पसीना ओर सांस । इन चारों क्रियाओके 
ठीक चलनेतक मनुष्य प्रायः रोगी नहीं होता । पर इनमेंसे एकके 
भी अव्यवस्थित होनेपर हम बीमार हो जाते है । 
अबव्यवस्थाका कारण 

आहार गर्त होनेपर उसका रस अच्छा नहीं बनता, फिर 
रक्त अच्छा कंसे हो सकता हे ? रक्त खराब होनेपर उससे बननेवाछे 
ररीरकं दूसरे धातु भी ठीक नहीं बन सकते । रतम मलिनता 
होनेके कारण वह स्वाभाविक गतिसे शरी रमे प्रवाहित नहीं हो 
पाता, इससं शरीरम शिथिलता आती है । जैसे घडीका कोहं 
परजां विगड़ जानेपर पूरी घड़ीकी चालमे फकं पड़ जाता है, वैसेही 
ररोरको किसी एक क्रियाके अव्यवस्थित होनेपर सारे शरीरमें 
खराबी आना स्वाभाविक हे । यों तो नाडियोमें एकत्र साधारण 
दोषको नित्य बाहर निकालनेका कायं अपने-आप होता रहता 
हं, ओर किसी कारणसे विशेष दोष होनेपर उसे निकार देने- 
का प्रयत्न भौ शरीर करता हे । उसकं भीतर यह्‌ खृबी मौज्‌द है । 
रशरोरके उसी स्वाभाविक प्रयतनका रूप होता है, बृखार, दस्त, 
जुकाम, फोड़ वगेरह, जिन्हे हम रोगकं नामसे पहचानते हे । 
संस्कृतम रोग राब्द 'स्ज्‌' धातु से वना है, जिसका अथं "पीडाः 
हं । शरीरकं उस प्रयत्नमें पीड़ा होनेके कारण ही उसे रोग कहा 
` जाता हं । यदि दोष प्रबल न हुआ ओर शरीरकी जीवनीरक्ति-- 
भीतरी शक्ति ( “191; ) निबेल न हई या किसी तेज 
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दवासे उसे दबाया- कमजोर न कर दिया, गया, तो हमारी | 


जीवनीडावित अपने-आप शरीरको नीरोग कर छे जाती हं । सवका 


नित्यका यह्‌ अनुभव है कि शरीरमें जबतव कुछ तकलीफ होनेपर . 


वह॒ अपने-आप ही ठीक होती रहती हं । 


पर आहार-विहारमं लगातार गलतियोके फलस्वरूप मनष्य- 
के शरीरम दोष इस परिमाणमें संचित हो जाते हं कि वे अपने-आप 


निकल नहीं पाते । दोषोके बढनेसे रारीरकी अनेक क्रियाएु मंद 
हो जाती हँ; खासकर पाचनशक्ति। खाया हुआ पवता नहीं, भूल 
कम हो जाती है, शौच साफ नहीं होता, कल्ज हौ जाता ह, नींद ठीक 
नहीं आती, जिससे शरीर को आराम नहीं मिलता । 
जीवनी-शवित प्रबल रहनेपर शरीरमें संचित दोष सरदी, 
गरमीकी तीव्रतासे या अन्य किसी आकस्मिक कारणसे प्रकुपितः 
होकर उग्र रूपमे प्रकट होते हं । प्राकृतिक चिकित्साकं महान्‌ 
आचायं लृं कूने ने उस संचित दोषको विजातीय द्रव्य 
(गिलक पद्लाः) कं नामसे अभिहित किया हे ओर उसौ- 
करो रोगोत्पत्तिका मूक कारण माना हं । 
चरकमे रोगोत्पत्तिके संव॑धमे कहा हं-- 
सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता सलाः 
तत्प्रकोपस्य तु प्रेतं विविधाहितसेवनम्‌ । 
- सभी रोगोंका कारण कुपित ({@0 11९0 ) मल--दोष 
( 07€ा्01 ला ) ही हं । ओर उनकं प्रकोपका कारण 
विविध अहित--आहार-विहारका सेवन हे । 
ओर भी कहा ह-- 
तत्तद्वद्धिकराहारविहारातिनिषेवणात्‌ 
` दोष-धातु-मलानां हि बृद्धिरषता भिष्रः । 


रोगको उत्पत्ति # ३१ 


- श्रेष्ठ चिकित्सक दोष वढानेवारे आह्ार-विहारक अति 
निषेवण यानी उसमें ज्यादतो करनेसे--मर्यादा छोड देनेसे ह 
दोष, घातु ओर मलक वृद्धि मानते हं । | 

सुश्रुतकार कहते ह्‌-- 

कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌ 
ग्रत्र सङ्क: रदवैगुण्यःद्‌ व्याधिस्त्नोपजायते । 

--कुपित हुए दोष ({टिा€१९ गटा्टप 7112116 ) 
रक्तके माफंत शरीरम चक्कर गाते समय स्रोत-वेगुण्य यानी 
रसवहा ओौर रक्तवहा नाडियोमं रुकावट आ जानेकं कारण, जहां 
रुक्‌ जाते हे, वहीं व्याधि पैदा होती है । चरकमे कटा ह-- 

येनाहारविहारेण रोगाणामुट्‌भवो भवेत्‌, 

--आहार-विहारके कारण रोग पैदा हीते हं । 

साधारण दुष्टिसे देखनेपर पाठकोको इस वचनमं कुछ शंका 
हो सकती ह कि जिस आहार-विहारके कारण हम जीते हं वही 
हमारे दुःखो--रोगौका कारण कंसं हो सकता हं ?--रोगोका 
कारण तो इससे भिन्न होना चाहिए । हमको जिकानेवाखी वस्तु 
ही मारनेवाटी भी सिद्ध हो, यह्‌ कंसान्यायहं ? पर क्या यह 
सही नहीं है कि जो ईर्वर हमे पेदा करता हे वही हमे मारता भी 
है ? बच्चेको पुचकारनेवालो माता ही शरारत--गर्ती 
करनेपर उसे पीटती भी हं । सदुपयोगसे छाभ, पर दुरुपयोगसे 
ब्रहुत वड़ी हानि करनेवाङी संसारम बहत वस्तुएं हं । कटा ह 
"अद्ध तारे (जिलाए) अच्च मारे, यदि उसका उचित रूपमे-- 
मर्यादित रूपमे सेवन किया जाय तो, वह्‌ हमे स्वस्थ रखेगा, 
अन्यथा हानि पहंचायेगा । 

आहारकी भांति ही विहार--यानी शरीर-संबंधी अन्य 
विषयोके बारेमे भी समज्ञना चादिषए । 


५ 
रोगोँकी एकता 


जब सब रोगोका कारण शरीरम संचित दोष ही ह्‌, तब 
उनका इलाज अलग-अलग तरीकसे करनेको क्या जरूरत 
हं ? रोगका कारण एक माननेपर उसका उपचार भी एक ही 


तरहसे होना चाहिए 1 प्राकृतिक चिकित्तामें रोगोको एकता, 


अतः उपचार की एकता--“रोगद्रेता चिकित्सादेता” ( {71८ 
० 0756286 274 पापत्कि ग ८८) एक प्रधान सिद्धांत ह्‌ । 
आयुकंदमे भी कहा हे-- 
त एवापरिसंद्येया भिद्यमाना भवन्ति हि 
निदानवेदनावणंस्थानसंस्थाननामभिः \ 


-रोगोंकं अनगिनत नाम पड़ गये ह्‌, सिफं यह समञ्चनेकं 


किए कि, पीड़ा दारीरके किस अगमं, किस तरह्की हं । शरीरकं 
निदान (कारण) से--स्थान-मेदसे, संस्थान भेद से, वेदनाके 
प्रकारसे, रंगसं, रोगोकं नाम पड जाते हं । 

ओर कहा हं- 

` विकारनामाकुशलो न जिह्लीयात्‌ कदाचन 

न हि सवं विकाराणां नामतोऽस्ति ध्रूवा स्थितिः। 

-सव रोगोकं नाम न रख पानेमे कोई संकोचक बात नहीं 
... ह; रोगका यही नाम होना चाहिए, एेसी कोद शतं नहीं ह । ' 
` अगर किसी रोगका नाम न रखा जा सके तो चिकित्सकको 
यह्‌ समञ्चकर कि-- 
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नास्ति रोगो विना दोषेयेस्मात्तस्माच्चिकित्सकः 
अनुक्तमपि दोषाणां लिद्खव्याधिसुपाचरेत्‌ । 
दोषोंकं विना कोई रोग होता ही नहीं, इसलिए दोषकं चिह्र 

देखकर चिकित्सा करनी चाहिए । 

सेगोक विभिन्न नाम तो व्यवहार प्रयोजनके ल्एि हे 
चिकित्साके लिए नहीं । 

उदर-शूल कटनेसे पता चल्ता हं कि ददं पेटमें है, 
ओर कण्ठशलसे वह॒ गलमं समज्ञा जायगा । 

लेकिन शूर" यानी तकलीफ (बे-आरामी-वेचैनी-- ` 
12586856) तो दोनों में एक ही ह । आयुवंदमे कहा है-- “रोगत्वं 
एकविधं सुक्‌ सामान्यात्‌" --सब रोगोमे वेदना (पीड़ा ) एक सवै- 
सामान्य जक्षण होनेसे रोग असस्य होने पर भी रोगत्व एक हे । 

वाग्भटने भी कहा ह-- 

“दोषा एव हि सवेषां रोगाणामेककारणम्‌“-- सव रोगोका 
एकमेव कारण दोष ह्‌ । 

हमे यह समज्ञ केना चाहिए कि शरीरके विविध अंगोमे 
विविध रूपोमे, विविध समयमे हुए गूलोका-रोगोका कारण 
एक ही हं । दमा ओौर एक्जिमा दोनोका कारण एक हो 
सकता हे, यह्‌ सुननेमें अनोखा-सा लगता है, पर इसके सत्य 
होनेमे कोद सदेह नहीं हं । अक्सर देखा जाता ह कि यदि एक 
व्यक्तिको दमा ओौर बहनेवाला एकरिजिमा साथ हुआ तो एकिजिमा 
बहुते रहने पर- यानी उस सरोतसे शरीरका दोष निकलते 
रहनेपर--दमा दवा रहता हं, पर एक्िजिमाका बहना बंद होते 
ही दमा उभर आता हं। 

डाक्टरोने रोगोकीो अनेकताका त्रम फंलानेमें कमाल किया 
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है । हर रोगका, यानी भिन्न-मिन्च रोगके भिन्न-मिन्न जीवाणु 
(@लातऽ) कायम करकं दवासे उन्टं मारनेका प्रयत्न किया 
जाता है । म्म यहातक फेला कि पांवमें हदं खाजकी एक 
चिकित्सा हयेगी ओर हाथमे हुई खाजको दूसरी, ओर सिरमं हु 
खाजकी तीसरी । 
` सव रोगोकी एकता समन्ननेक शि सुश्रुतका निम्नङिखित 
वाक्य बहुत उपयोगी हौ सकता ह्‌ ¦ | 
` तत्र संचितानां खल दोषाणां स्तश्बपू्णकोष्ठता 
पीतावभासता, मन्दोष्मता चाद्धानां गौरव- 
 मालस्थं चयकारणविषटेवश्चेति लिदङ्धानि भवन्ति! 
~ शारीरयें दोष-संचय होनेसे कोठेका भरा-सा यानी आतोमे 
भारीपन रुगना, पीला दिखाई देना या त्वचाके वणम कु पीखा- 
पन, शरीरमें हरारत, अंगोका भारीपन, आलस्य बहना ओर 
दोषों का संचय करनेवाठे कारणोकी ओर विद्रेष ये लक्षण होते हं । 
भला किस रोगमे ये सब अथवा इनमेसे कुछ क्षण नही मिर्ते ? 
आयुवेदकी भांति ही रोगोकौ एकताका सिद्धांत यूरोपमं 
भी, आजसे २५०० साक पहर हिपोक्रैटने--जिसं एलोपैथीवारे 


ओौषधिका जनक (7211167 2 }/{€0161716 ) मानते ह-- ` 


अपनी पुस्तकोमे अनेक स्थानों पर श्रकृति अपने आप रोग दूर 
करती है' (1२27८ ८768 11561) -- यहु स्वीकार किया था। 
महात्मा गाधीने भी रोगोकौ एकताकं ` बारेमे कहा हं, “विचार 
कृरनेसे जान पडेगा कि व्याधिको रोकनेका मार्ग सर हे 1 उसकी 
जानकारीके ए किसी ज्ञान-विशेषको आवश्यकता नहीं हं । अल- 
। वत्ता उसपर चलना कठिन है । सब व्याधियोका मूल बहुत अंशोमं 
एक है, अतः उनका इलाज भी एक ही होना चाहिए 1 

रोगोकी एकताका सवमे प्रबल प्रमाण तो विभिन्न समदो 
जानेवारे सब रोगोका एक ही तरहक उपचारसे अच्छे होना हे । 


7 
र गो 
रोगोका उपचार 
मर्यादित आहार-विहार 

आहार-विहारके अत्यधिक-मर्यादारहित-सेवनसे ही रोगो- 
की उत्पत्ति माननेपर नी रोग रहनेकं लिए उनकं सेवनको मात्रा- 
का उचित होना अनिवार्यं है । ओर बीमार पड़ जानेपर तो, उस 
- उचित मात्रामें मी, कमी करनेकी जरूरत होती हं । इस विषयमे 
प्रायः सन एकमत है करि रोगी होनेपर शरीरको बहुत हल्का, 
मर्यादित- परिवतिति आहार-विहार चाहिए । रोगकं लक्षणो 
अर अवधि तथा रोगीकी अन्य अनेक वातोके विचारसे वह्‌ मात्रा 
क्या होनी चाहिए, इस विषयमे मतभेद अवश्य हं । 

पटे कहा जा चुका ह कि प्राकृतिक चिकित्सकोने, तथा 
आयुरवेदने भी, यह माना है कि शरीरमं दोष एकत्र हीनेपर ही 
रोग होते हँ । ओौर, शरीर जसे अपने भीतरसे मल, मूत्र, इवास 
ओर पसीने द्वारा नित्य गंदगी निकालता हे, वसे ही वह्‌ अहित 
आहारविहारकं सेवनसे भीतरी- सूक्ष्म हिस्सोमे या बड़ी आंतोमे 
जमे हए अतिरिक्त मल--दोषको निकालनेमे भी समथ हे । 

यदि शरीरको, कुछ समयकं किए, रोजकी खुराक पचानेकं 
कामसे, छट्टी दे दी जाय तो, बिना किसी ऊपरी मददक, वह दोषो 
को, अपने-आप निकार देगा । कभी-कभी शरीर स्वयं ही उवर 
वैरहके रूपमे खुराक पचानेकं कामसे दट्टी लनेको कोिश 
करता है। जब हमारी भूख अपने-आप जाती रहती है अथवा कम 
हो जाती है, उस समय शरीरको खुराक पचानेके कामसे मुक्त 


३६ ५. प्राकृतिक चिकित्सा फे चमत्कारं 


करना आवश्यक ह्‌ । 
प्राकृतिक उपचारमें रोगकी दशामें आमारयकं पाचन-कायै- 
के भारको बहुत हल्का कर दिया जाता है, इसलिए कि वह्‌ दोष 
निष्कासनका काम अधिक तेजीसे कर सके । इससे मनुष्यकं रोग- 
मक्त होनेमें शी धता होती हं । 
आय॒र्वेदमे भी रोगीके 'पथ्य' यानी रोगके समयकं आहार- 
विहारपर बहुत जोर दिया गया हं । कहा गया ह्‌-- 
न चाहारसमं किञ्चिद्‌ भषज्यमुपलभ्यत 
कक्यतेप्यन्नमात्रेण नरः कतु निरामयः 
भेषजोपपन्नोपि निराहारो न शक्यते 
तस्माद्‌ भिषग्भिराहारो महाभेषज्यमुच्यतं 
विनापि भेषजेर्ग्याधिः पथ्यादेव निवततं 
न तु पथ्यविहीनस्य भेषजानां शतरपि 
 पथ्यसेविनमारोग्यं गुणेन भजते नरम्‌ 
अपथ्यसेविनं क्षिप्रं रोगः समभिमदंति । 
अर्थात्‌-आहारके समान कोईं दवा नहीं हं । कवल आहार 
(0० गच्पा>०) हारा मनुष्यको नीरोग किया जा 
सकता है। दवा दे ओर आहारकौ परवा न करे तो कुछ न होगा, 


सिफं इसीलिए भिषकोँने आहारको महान्‌ भेषज्य (ओषध) कहा 


है । रोग दवाके बिना पथ्यमात्रसे अच्छा हो सकता हे ओर पथ्य 
ठीक न रखने पर सेकडों दवाएं भी कुक नहीं कर सकतीं । पथ्यपर 
चलनेवाले नीरोग रहते हँ ओर अपथ्यसेवीको रोग जल्दी 
पछाडता हे । 
ओर भी कहा ह- । 
यद्यपथ्यं किमोषध्याः यदि पथ्यं किमौषधैः 


~~ ~~~ ~~ ~ ~~ 
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पथ्यंसति गदात्तस्य किमौषध निषेवणम्‌ 
पथ्यं असति गदात्तस्य किमोषध निषेवणम्‌ । 
--यदि अपथ्य हो-आहार-विहार गलत हो तो दवासे 
क्या होना हं, ओौर पथ्यहो तो दवाकी दरकार क्या है ?- तब 
रोग होगा ही.क्यों ? 
ऊपरकं इलोकोमे हल्को खुराक दारा पाचनरक्तिका भार 
हटनेपर स्वयं प्रकृति द्वारा रोगमुक्त होनेके सिद्धांतपर ध्यान 
रखकर ही पथ्यपर जोर दिया गया हं । 
आम तोरसे 'थ्य' शब्दसे मुख्यतः. 'आहार' समज्ञा जाताहै, 
पर उपयुक्त रकोकोमं आहार-विहार दोनों लिया गया जान पडता 


हं । 


५७५ | 
रोगोपचारमे लंघन 
थोडी अवधिवाली ओर उग्र दशा प्राप्त व्याधिमे तो निरापद 
मागं लंघन ही समञ्ञा गया .ह । विदेशके अनेक प्राकृतिक 
चिकित्सकोने तो उग्रया जीण, हर रोगके टिए, ठंघनका 
सहारा छेकर लाखों कठिनतम रोगोके रोगियोको रोगमुक्त 
कर दिखाया । लवन भी थोड दिनके नही, दो-दो महीने तककं 
लंघन सिफं जले सहारे करा दिये। उन्होने यह्‌ सिद्ध कर 
बताया कि प्राणीको आराम तो उसकी जीवनी-शक्ति ही करती 
है, जरूरत उसे मौका देनेकी हं । 
आयुवेद भौ इस सिद्धां तको कुछ अंशोमे मानता जान पडता 
है \ ज्वरमें प्रायः कनका विधान किया गया हं । रोगीको उग्र दशा- 
मे शरीरके भीतर था बाहर प्रायः ज्वर रहता हं । ज्वरको रोगोका 
राजा ओर रोग शब्दका पर्याय माना गया हं । व्याकरणम “ज्वर 
रोगे' कहा गया हे । इस दष्टिसे आयुर्वेद शास्त्रम ज्वरमें विहित 
लंघनको रोगकी दूसरी दशाम भी काग्‌ किया जा सकता हं । 
देखना सिफं यह होगा कि वह्‌ कहांतक उपयोगी होता हं । वैसा 
करनेको कीं छिखा है या नहीं, यह्‌ देखते रहनेवारे आगे नहीं बढ़ 
सकते । 
आयुवेदमें ही कहा गया है-- 
तदेव युतं भैषग्यं यदारोग्याय कल्पते 
स चेव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभयो यः प्रमोचयेत्‌ । 
--ओौषधघ (उपचार) वह्‌ ठीक है, जिससे आरोग्य प्राप्त हो ओर 


वै 
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चिकित्सक श्रेष्ठ वह ह जो रोगस मुक्त करे। 

सव दुष्टियोसे विभिन्न रोगो- रोग-लक्षणोपर कघनका 
प्रयोग करोड़ोपर लाभकारी सिद्ध हुजा हं । 

ज्वरं ल्घनके संवंधमें आय ऋषिका कहना हे-- 

ज्वरादौ रंघनं कुर्यात्‌--ज्वरके आदिमे लंघन करना 
चाहिए । आदिमे" इसलिए कहा गया होगा कि रोग आरभमें 
प्वर---उग्र होता ह । उस दशामे रघन करानेसे रोग बढ़ता 
नहीं । . 1 

चक्रदत्त कहते ह-- , 

तरुणं तु ज्वरं पुवं जङ्खनेन क्षयं नयेत्‌ 
आमदोषमलिद्धः वा लङ्खयेततं यथाविधम्‌ । 

-- नये ज्वरको लघनसे दूर करना चाहिए । ओर आम दोष 
यानी पाचन-विकार-संबंधी अथवा जिसकं कारणका पता न चले 
वेसे सव ज्वरोमे भी बाकायदा कंघन ही कराना चाहिए। 

चरकमें कहा ह- ्‌ 

आमाशयस्थो हत्वाग्निं सामोमागन्‌ पिधापयन्‌ 

विदधाति ज्वरं दोषस्तस्माल्लङ्कनमाचरेत्‌ । 
--आमारशयमे (छोरी ओर बड़ी आंतोमें ) स्थित दोष जठरा- 
ग्निको-पाचन-शक्तिको मंद कर देता है, इसकं कारणं 
बिना पची सुराकका अशुद्ध ( सराव ) रस॒ रसवहा ओर 


> 


रक्तवहा नाड्योमे पहुंचकर उनके मागमे रुकावट पैदा करके 


ज्वर लाता हं । इसकिएु जठराग्निको परदीप्त करने, आम सहित 
= 


` ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन 
इष्टमामाशयगतं रस सामं प्रचक्षते । | 
जठ रागनिफे कमजोर होनेके कारण बिना पची हुई, वायु इत्यादि दोभोके 


मिलनेसे बिगड़ी हुई आमाश्चयमें विद्यमान रसकी पहली बातुको भम'कं हते ह । 


० प्राकृतिक चिकित्सा फे चमत्कार 


दोषोको पचाने ओर स्रोतोकी रुकावटको दूर करनेकं लिए 
धन करना जरूरी हं । 
दूस रोने भी ज्वरका कारण बतरातं हुए कहा ह-- 
मिथ्याऽहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाश्याश्नया 
बहिनिरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदाः स्यू रसानुगाः । 
अयोग्य आहारविहारकं कारण दोष आमादायमं आश्रय 


ठेकर कोठेकी अग्निकी उष्णताको बाहर निकालकर ज्वर पदा 


करते ह्‌ । 
प्राकृतिकं चिकित्सामें तो सभी रोगोका यही कारण माना 


जाताहं । | 


ऊपर चरके आमाशयस्थो, इलोकम आए हुए ज्वर शब्दको 


यदि हम “ज्वर रोगे" के हिसाबसे रोग मात्रका पयाय मान ल तो 
प्राकृतिक चिकित्सा ओर आय॒वंदका संपूण मं बठता ह्‌ । प्राकृ 
तिक चिकित्साकी बनियाद यही ह । इस ब॒नियादको पकड़ कनेक 
बाद किसी रोगको दूर करनेमें कोड कठिनाई नहीं रह्‌ जाती । 
चर कने कंघनक तारीफमें ओर भी कटा ह-- ` 
लङ्कनेन हि अग्नि मारुत वृद्धया, वातातप-- 
परीतमिवाल्पमदकमःप दोषः प्रश्लोषमापद्यते । 
~ लंघनसे अग्नि ओर वाय॒की वृद्धि होकर अल्पदोष इस 


प्रकार सख जाते टे जैसे हवा ओर धूपवाखी जगहपर पडा हुञा 


थोडा पानी सुख जाता हं 1 
महषि वाग्भट कहते ह्‌-- 
दोषेण भस्मने वाग्नौ छल्ेऽन्नं न विपच्यते 
तस्मादादोषपचनाज्ज्वरितान॒पवासयत्‌ । 
--जेसे राखसे ढकी! हुई आगसे खाना नहीं पकता, वसे ही 


ना ~~ ----~- 8 


रोगोपचारमें लंघन । ४१ 


आमसे ढकी हृदं जठराग्नि खुराकको नहीं पचा पाती । इसलिए 
दोषोकं पकनेतक यानी आम खत्म होनेतक-शरीरकं निराम 
होने तक--ज्वरवारे रोगीको उपवास कराना चाहिए । 


लद्धनेः क्षयिते दोषे दीप्तेऽग्नौ लाघवे सति 
स्वास्थ्य क्षत्तड रुचिः, पक्तिबिलमोजङच जायते । 


च & च्छ 


उपवाससं जव (कुपित) दोष दूर हो जाता है, जठराग्नि 
प्रदीप्त हो जाती हे, शरीर हल्का हो जाता है-- यानी स्फतं आ 
जाती हं, तब आरोग्य, भूख, प्यास, भोजनमें रुचि, आमः का 
पचन, बल ओर ओज पेदा होता हे । 

आयुवेदमं उपयुक्त दोनों शलोक ज्वरके प्रसंगमें कहे गये हेः 
रेकिन इनमें उपवासदारा कहा गया लाभ ओर उसकी व्याप्ति 
इतनी विशद हं किं वह्‌ ज्वरके सिवा रोगके दूसरे लक्षणोमें भी 
प्रत्यक्ष काग्‌ होता हे। 

जठराग्निको मंदता ओर आम' की उपस्थिति तो, वहत कम 
ही रोग एसे होगे कि जिनमें न प ई जाय । उपवासको “दोषाणां 
समुदीणानां पाचनाय शमनाय च'--उभरे हुए दोषोके पाचन ओर 
शमनकं लिए अत्यंत लाभकारी बतराया गया हे । 

इसकं सिवा उपवास, या कहिए कंघनसे जटराग्निके प्रबल 
होनेसे जोवन-शविति सतेज होकर-शरीरमें उभार लाकर दबे हए 
दोषोको बाहर निकालती हे । बहुतेर रोगियोमे देखा जाता हँ कि 
रघन शुरू करनेपर पाखानेमे आंव' आने आरभ होते है ओर 
ज्यो -ज्यों आंव' निकटते जाते हं, उनका रोग कम होता जाता है । 
(आंव' को समाप्ति पर रःगी रोगमुक्त हो जाते हं । 

आयुवदमे लबे रघन करानेका विधान भी ह-- 


४२ भाक तिक चिकित्सा के चमतस्कछार 


लात्वा दोषदलं धीमान्‌ लद्धनानि समाचरेत्‌ 
दोषे सति र दोषाय केद्खनानि बहुत्यपि । 
--ङ्धभानको चाद्िए किं शरीरमे दोषकी मात्राके अनुसार 
रुघन कराए । दोष रहर अधिक छेन करना भी दूषित न 
माना जायय । 
सिन्न-मिनन प्राकृतिकं चिकित्सकोंके, राखो पर किये गए, 
अनुभवो तथ इसे पुस्तक-रुक्षेकके अपने हजारों रोगिर्योके अनु- 
भव तथः आयुवृद-शाध्श यह्‌ सिद्ध होतारं कि प्रायः सभी प्रकार- 
कं रोग-लक्षणोके नाशे समेक्षदारीसे किथा, कराया गया 
रघन रामत्राणका काम करता हं। 
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एकं लघनः शृब्द्मे परी प्राङ्कतिरू चिकित्सा 
ऊपर रघन" शब्द उपवासकं अथेमे वरता गया है, टेकिन्‌ 
आयुरवेदमे 'लंबन' इब्दकी वड़ी व्यापक परिभाषा पाईं जाती ह । 
आायुवेदकं सवेमान्य ग्रंथ सुश्रुतमे लघनकी परिभाषामे 
कहा गया है-- ¦ 
शरीरलाधवकर यद्द्रव्यं कर्मं वा पुनः तदल ङ्कनमिति ज्ञेयं । 
--जिस कम--प्रकार--वा द्रव्यसे शरीर रघु--हृल्का हो 
तह लंघन हे । 
चरकमे रुघनकं दस प्रकार कहे गये है-- 
चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासा, मारुतातपौ, 
पाचनान्युपवासश्च व्यायामइचेति ज द्खनम्‌ । 
चार तरहका संखोधन--( १) वमन्‌ (कं कराना ) (२) 
विरेचन (उप्रसे कों चीज पिखाकर दस्त छाना) (३ ) बस्ति 
(एनिमा ) (४) स्वेदन {भाप-नहान ) 
दूसरे छः प्रकार--(१) पिपासा (२) मारुत ( वायु- 
सेवन ), (३) आतप (धूप-स्नान ), (४) पाचन द्रव्य (फल- 
तरकारी वगे रहका सेवन ), (५) उपवास (अनन 0 (र) 
व्यायाम (कसरत ) 
इन दसोमेसं अधिकांश उपाय प्राकृतिक चिकित्साके 
उपचारोमे खयि गए हं! 


९9; 
जलका उषवचार 


. शुरू-श॒रूमे विदेशमें प्राकृतिक चिकित्सा जल-चिकित्सा' के 
रूपमे फलने-फूलनेकं कारण उसका नाम हाइङोपथी या हाइडो- 
थेरेपी ( पछरपाणुवप्ार, प्रङवा०पालक्$ ) पडा था । 
फिर उसमें दूसरी प्राकृतिक वस्तुए--मिट्टी, धूप, हवा आदि भी 
जुडती जानेसे वह प्राकृतिक चिकित्सा (पपिणा०्‌० 2) कह्‌- 
लाई । विदेशमं प्रिसनीज, फादर नीप, जस्ट, लूं कूने आदि इसके 
अनेक महान्‌ आचाय हुए ह, जिन्होंने स्वयं अपनी बीमारीके लिए 
ह्र तरफसे हार चुकनेपर अपनी आविष्कृत विधियोँसे स्वयं 
नीरोग होनेके वाद अपनी जिदगीमे अन्य लाखोंको इन तरीकों 
से खाभ पहुचाया धा। वहां जिन आचार्योको जिन विधियो 
से, खुदको या दूसरोपर प्रयोग करके अधिक लाभ मिला था 
उन्होने उन तरीकोपर जोर दिया । किसीने धृपपर, 
किसीने मिट्टीपर, किसने जरुपर, किसीने उपवासपर 
रेकिने जल्कीो महत्तापर प्रायः सव ~. एकमत थे । कुछ 
विभिन्न विधियोसे ही सही, जलका प्रयोग सब करतें थे । भारतमें 
भो यह चिकित्सा जल-चिकित्सा' के नामसे ही विख्यात हदं 
जल हमारे शरीरकं बाहरी मल-दोषको साफ करता हे, वसे ही, 
विधिपूवेक प्रयोग करनेसे,हमारे भीतर संचित एकत्र दोषको बाहर 
निकालनेकी भी उसमें अद्भूत शक्ति ह । मनुष्य-शरीरमें ८० 
प्रतिरात तो जल ही हं, अतः जसे रोगोंका निवारण होना 





जलका उपचार प्‌ 


स्वाभाविक हं । 
बहुतोका खेयाल ह कि 'जल-चिकित्सा' नई चीज हे । जर्मनी- 
कं `जल-चिकित्साकं महान्‌ आचाय लद कृनेने तो इसीलिए 
अपनी विधियोको (नवीन चिकित्सा विज्ञान" (1१९५ 861९6 
० प्र<ग्‌1ण्ट) नाम दिया था। यह सही हं कि कूनेकी जल- 
चिकित्साके अत्यंत सरल तरीके, जिन्हें हरएक घर वै कर 
सकता हे, ओर उनके समथ॑नका प्रकार, अनोखा ह । रोगोकी 
एकता अतः उपचारको एकताका सिद्धांत (111 2 0:5८25९ 
2 प्रप्र ग (पाल ) भी उन्होने जितनी स्पष्टतासे 
दुनियाके सामने रखा, ओर उसे सिद्ध भी कर दिखाया, वैसा दूसरे 
कम कर पाए । इस दृष्टिसे उसे नई चिकित्सा कह सकते है । पर 
भारतम भी बहुत प्राचीन समयसे जलका महत्व ओर चिकित्साके 
रूपमे उसका व्यवहार होता था, यह्‌ आयुवेदके नीचे दिये गण 
अवतरणोसे सिद्ध होता ह्‌ । 
पित्त-ज्वरमें रोगीकी नाभिपर ठंड पानीकी धार गिराने- 

का जिक्र हं ।- 

उत्तानपुप्तस्य गभीरतास्ब- 

कस्यादि-पात्रे निहिते च नाभौ 

 शीताम्बु-धारा बहुला पतन्ती 

निहन्ति दाहं त्वरितं उवरञ्च । 

--पित्त-ज्वरके रोगीको चित लिटाकर उसके पेड पर ताबेया 
कासेका एक गहरा वतन रखे ओर उसमे उपरसे ठंडे पानीकी 
मोटी धार गिराव । यह क्रिया पित्त-ज्वरको तुरंत शांत करती ह्‌ । 

कफ दुर करनेमे जलक्रीडा'बतलाई गड ह । जलक्रीडाका प्रकार 

न कहकर भी उससे कफ कंसे दूर होता है, यह्‌ कहा गया है । 


४६ प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार 


जल कीड़ा-जनित रशेत्येन अवस्द्धोऽष्मा 
पङ्कुकिप्तोऽभितः पाकाग्निरिवोग्रो भत्वा कफं शोषयति । 
--जलक्रीडाके कारण पेदा हृदं ठंडकसे, बाहर निकटती हद 
शरीरको गरमी, अंदर इस प्रकार रुक जाती हे, जंसे चृल्टेको चारों 
ओर कीचडसे (गीली मिट्टीसे) छोप देनेसे उसकी आंच वाहर 
नहीं निकल पाती । वह्‌ गरमी अंदर तेज होकर कफको सोख 
रती ह्‌--खींच लेती हे । 
पित्तकं उपशय यानी निवारणमं 'ंत्रवारि'--फुहारेके 
स्नानका जिक्र ह्‌ । 
वायुकं उपशयमें “जलद, रविकर, दस्ति, स्त्रेद, संमदेनानि" 
इन उपायोको चर्चा ह्‌। (१) जल्द यानी वर्षका पानी, 
(२) रविकर (सूयक किरणे), (३) वस्ति (एनिमा), 
(४) स्वेद (भाप-नहान ), (५) संमर्देन (मालिश) 
प्राकृतिक उपचारक एक क्रियाका, जिसे अंग्रेजीमे वेट-शीट- 
पक" कहते हे, हिदीमें अनुवाद "भीगी चादरका वंधन' किया जाता 
हं, पर्‌ आयुवेदमं उसकं लिए गटा-गदाया शब्द आ्रेवस्त्रावगंठन 
मिर्ता हं । यह वेट-सीट-पेककं सिवा ओर वया हो सकता हं ? 
कहा गथा ह--काञ्जिकाद्रं पटेनावगुण्ठनं दाहनाशनं अर्थात्‌ 
काजीसं गीर किये हुए वस्त्रसे दाहनाश होता हे । 
आयुवेदमं जलको अगाध महिमा गाई गइ हे 
पानी, भ्रमनाशनं, वलमहरं, मूर्च्छा, पिपासापहम्‌ 
तन्द्राच्छि, विबन्ध, हृद्‌बलकर, निद्राहर, तपणम्‌ 
ह्य, गुप्तरसं, ह्यजीणंशभकं, नित्यं हितं, शीतलम्‌ 
लघ्वच्छ, रसकारणं, निगदितं, पीयखवज्जीवनम्‌ । 
यानी ्रमकी थकानको दूर करनेवारा, खेदनाराक, बेहोशी 


= कुः अन 
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ओर प्यास मिटानेवाला, आलस्य, कै, मलबंधका नारक, असमय- 
की निद्राको दुर करनेवाला, तृप्तिकारक, हृदयके लिए त्रिय, 
(हितकर ) गुप्त रसवाला, अजीर्णं शामक, सदा हितकारी, शीतल 
टस्का, रसका कारण रूप ओर अमृतकी भांति जीवनदाता है । 

चरकमं विष-चिकित्सा-प्रकरणमें अवगाहन रदत सोक्षणाः' 
कहा गया ह । इसमें रोगीको जटके अंदर विठानेकी बात ह । एद 
जालिक कामरत्नमें तो साफ कहा है-- अत्यन्त विषरोगार्तान्‌ जल 
मध्ये विनिक्षेपेत्‌--अत्यंत विषपीडितको पानीमे ल दो। (नदी- 
मं इस तरह डालना चाहिए किं नाक-मुह पानीके ऊपर रहं \) 

` जलर्का महत्त्व विकित्साकं रूपमे आयुरवेदसे भी अति 
प्राचीन अत्‌ संसारम पाए जानेवाले सर्वाधिक प्राचीन ग्रथ 
वेदोमे भी पाया जाता है । जके सिवा, सूयं-स्नान, वायु-स्नान, 
मिटूटीका राभ भी वेदोमे-विदोषतः अथर्ववेदमे- बतलाया 
गया हं । | 
वेदम जलकी महिमा 
अमूर्या उपसूर्ये याभिर्वा सूरयः सह 
ता नौ हिन्वन्त्यध्वरम्‌ । 

--सूयं किरणोसे शुद्धं हुआ जर हमारा कल्याण करे । 

सूयं किरणोसे संपकित बहता जल पीने, नहाने, धोने ओर 
जल-चिकित्साकं किए भी, अधिक लाभदायक समज्ञा जाता है । 

यो दः क्िवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः,उरतीरिव सातरः। 

--जो रसोमें सबसे अधिक कल्याणकारक रस हं, उस जल- 
से, हमे उसी तरहं उत्तम सुख मिले, जिस तरह पत्रेको माताके 
टूघसे प्रष्टि मिलती हं ! 


४८ प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार 


अप्स्वन्तरमृतमप्सुं भेषजम्‌ । 
 -जलमे अमृत हे, जलम ओषध ह अर्थात्‌ आरोग्यदायक 

गुण हं । 

अप्तु मे सोमो भन्रवीदन्तविश्वानि भेषजा सोमने । 

- सृष्टि रचयिता परमात्माने हमसे कहा हं कि जरम सब 
ओषधियां ह्‌ । 

आपः पणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम । 

-जलसे हमारी चिकित्सा हो ओर रोगोसे शरीरका 
वचाव होकर हम दीघ्यु बनें । 

आप इद्वा भेषजीरापो अमीवचातनीः 

आपो विदवस्य भेषजीस्तार.वा मुञ्चन्तु क्षत्रियात्‌ 

--जर निस्संदेह ओषध है, जल रोगनाशक है, जर सब 
रोगोको दवा ह । वह॒ जकर मृदल क्षेत्रिय (आनुवंशिक-पैतृक 
6८07 पवा) रोगोसे मुक्त करे । 

त्रिय शब्दसे प्रतीत होता ह किं जलमें वंश-परंपरासे 
चलं आते रोग तकको दूर करनेका सामथ्यै माना गया ह । तव 
साधारण रोगकी तो बात ही क्या रही ! 

अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयोऽध्वरीयताम्‌ । 

--जलका सही उपयोग जाननेवाठेका वह्‌ (जर) माता 
ओर वहनकी भांति भला करता है ! 

माता ओर वहनसे अधिक मनुष्यका भला करनेवाला ओर 
कौन मिकेगा ?. 

अम्बयः शब्द बहते जलका बोधकं हं । 

अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत्‌ । 

्रास्मदेनो दुरितं सुप्रतीकाः प्र दुष्वप्न्यं प्र मलं वहन्तु । 
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-निदोषि जल हमारे रोग-दोषको दुर करं । निमल-चमकता 
हुआ जल हमारे शरीरके बाहरी दहिस्सेपर खगे दोष-मल्को 
दूर करके, दृष्ट स्वप्न--स्वप्न-दोषको हटा दे, भीतरी मख्को-- 
दोषोको निकार दे । 

प्रायः प्राकृतिक चिकित्सकोका अनुभव ह कि स्वप्न-दोष तथा 

धातु दौबेल्यादि विकार जल-चिकित्सासे बहुत जल्द अच्छे होते हं । 
भारतम जलकोी महिमा 

भारतम जलकी महिमा प्राचीन कालसे अवगत होनेसे 


ही स्नान-क्रिया धर्मके अंदर दाखिल कर दी गड थी । मनुष्यका 


वह॒ नित्यका आवर्यक कर्तव्य माना गया । भारतम सुबह 
ब्राह्यमुहतंमें नदीके ठंडे पानीमे, खुरी हवामें स्नान करनेका 
रिवाज ह । गांवोमे, ओर गंगा-किनारेकं हरो भी, लाखो नर- 
नारी, जाडा हो या गरमी, सुबह-ही-सुबह नदीम गोते लगाते हेः 
मल-मलकर नहाते हं । स्वास्थ्य अथवा किसी दूसरे प्रकारके 
फायदेके खयालसे यह न करके, नित्यक्रियाके हिसावसे ही किये 
जानेपर भी, उन्हें इसका पुरा लाभ तो मिरुता ही हे । प्रातःकालकी 
ठंडी हवा, सूयं किरणोसे संपकित, बहता शीतर जल, कोस-आध- 
कोस पैदल चकर जाना-आना, वहां बेठकर घंटे-आध-घंटे पूजा 
करना, इसमें उन्हें धूप-स्नानका राभ भी मि जाता हें। 
धार्मिक वृत्तिके वृद्ध खोग तीर्थोमं माघ मासक स्नानकं छिए पागल 
रहते हें । प्रयागका कल्पवास--माघमें एक महीना नित्य 
त्रिवेणीका स्नान-एक महीनेकी प्राकृतिक चिकित्सा ही हे-- 
विना विधिकी ही सही । बहूतेरे अस्वस्थ व्यक्तियो- खासकर 
स्त्रियोको देखा जाता रहै कि महीने दो महीनेके नदी-स्नानके 
फलस्वरूप उनकी बीमारी जाती रहती हं । 


५० भ्राक़तिकं चिकित्सा के चमत्कार 


भारतकं कड प्रातो, रोगको कुछ अवस्थाओंमे, जके 
योग सने जाते हं।.उस दिन एक मित्रेन मञ्चे बतलाया 
कि उन्होने राजस्थानमें छोटे बच्चोको रोग विरोषमें तरडाः 
देते देखा ह । उसका प्रकार हं--वच्चेकी उल्टा लिटाकर उपरसे 
मोटी धारसे ठंडा पानी उसके गुदाद्रारके नजदीक कुछ भिनटों 
तक्र गिराना । उसमे तरड तरड' शब्द ॒होनेके कारण उसका 
नाम 'तरड़ा' पड़ा जान पड़ता हं । कटकर खन निकलनेपर 
ठंडे पान मे भिगोकर कंपडा ःपेटने पातो आप स्वज हें । तला 
करनेसे हिस्त, नमे एसे अनेकं प्रकारो का पता चल सकता हू । 
जके प्रयोगे दो-चार तरह्के रोग आराम होनेकी 
बात तो लोगोको समञ्चमें आती हे, ठेकिन सिफं पानीसे 
सवर तरहूके रोग कषे दूर हो सकते ह्‌, यह्‌ समक्षम नहीं आता । 
इसोक्िए पीछे रोगोकी एकताका सिद्धांत बता आए हं । जव 
रोगएक ह तो चिकरित्सामें अनेकताको आवश्यकता क्या हे ? 
जल-चिकित्स।कं महुत्वकं सबधमं यहां विदेशक. अनेक 
गण्य मान्य डाक्टरों ओर अन्य महान॒भावोकं मत उद्धत किये जा 
सते थे, रकन हिदुस्पानियोके उनसे अपरि चित होनेके कारण 
उपका उल्लेख व्यथ समज्ञा गया । यहां जल-चिकित्सारर संसार- 
विख्यात महात्मा गादीका मत देना अधिक उपय॒क्त जान 
पड़ता ह्‌ । वह्‌ कह्तं हं-- 

"वहत अधिक छोगोपर प्रयोग करकं ल कूनेने निर्चय 
क्रिया कि सब तरहकं रोगोमें पानीकं दो-तीन (कटिस्नान 
मेह न-स्नान, वाप्प-स्नान ° ) प्रकारकं स्नानोसे काम पहुंचता हे । 
उसको पुस्तकों अनुवाद अनेक भाषाओंमंर हो चके हं। 


१इन तोनो स्न नः को विस्तृत विधि इस पुस्तक के अत में परि. 
शिष्ट रूपमे दी गई हं । 
` संतारो अधिशष भाषःओंभं इपको एरु करोड कापियां 
विकनेकी बात कही जातो ह । 
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हिदुस्तानको कहं भाषाओमें भी हुए हे । वह सारी बीमारियोंकी 
जड़ मेदेको खराबीको मानता हैँ । मेदेकी खरावीसे ही शरीरके 
वाहरी हिस्सोमे फोड़-फुंसी, सूजन तथा अन्य रोग पैदा होते हँ 
या वह्‌ भीतरको गरमी ब्राहुर आकर सारे शरीरको गरम कर 
देती हं । जल-चिकित्सापर डा ० लु कूनेकं पहरेके एक रेखक- 
कौ लिखी जल-चिकित्सा' नामकी एक वहूत पुरानी पुस्तक हे 1 
पर लूं कूनेकं पहर किसने रोगोकी एकतापर इतना जोर नहीं 
दिया थाओरन यही वतलायाथाकि सारी वीमारियीकी जड 
मेदा हं । इस वातकी जरूरत नहीं कि हम लई कनेके मतको 
सववांशमे सही मान के, पर इतना निरिचित ह कि उसके विचार 
आर उपचार अनेकानेक रोगोमं ठीक उतरते हँ ओर सहस्रो उसे 
आजमा चूक हं । डवेनकं स्व ° मजिरटरेट मि° ठौननधन्‌र्वाति रोग- 
सं अपाहिज हो गए थे। वह॒ बहुत डाक्टरोका इलाज कराके 
निराश हो चके थे । किसीको सलाह पाकर वह्‌ लद कनेके पास 
गए । लद कूनेकं इलाजका उनपर बहुत अच्छा असर हुआ । वह्‌ 
चगे हो गए । उसकं बाद बहुत वं उञनमें रह । लोगोको वह्‌ 
लइ कूनेके उपचारोको सलाह दिया करते ये । यह्‌ तो जल- 
चिकित्साकी रोकप्रियताका एकं उदाहरण हे, पर एसे बहुत 
ज्यादा उदाहूरण पाए जातं 
“हमारा यह शरीर पंच भूत-- क्षिति, (पृथ्वी-मिट्टी) 


` जल, पावक (अग्नि-सूयं), गगन (आकाश), समोर (हवा) सें 
 बनाहे, इसकिए उसको चिकित्सा मी इन्हीं पांचोको सहायतासे 
होनी चाहिए 1" 


१ छिचफील्डके सर जान प्लेयर (१६४९-१७३४) को {€ 
राठान 9 ल्गत्‌ क्वणः 00 अलल & प्ठतलपः 


पुस्तकको ओर इशारा जान पडता ह । 


` ८ 
मिदहीका उपयोग 


प्राकृतिक उपचारोमें मिटटीका विशेष उपयोग किया जाता 
हे । आयुर्वंद ओर वेदमेसे हम मिट्टीकी महिमा प्रकट करने- 
वाल कुछ वचन पाठकों को जानकारीके लिए नीचे दे रहे हं । 

आय॒वदमं मिट 

कदमो दाह-पित्तात्ति-शोथघ्नः शीतलः सरः । 

-पानीमं सानी हुड मिट्टी (कदम) ठंड देनेवाखी होती ह, 
शौच साफ खाती ह, जलन, पित्तको पीडा ओौर सूजनको दूर 
करती ह्‌ । 

कृष्णमृत्‌ क्षतदाहालर प्रदरहइलेष्मपित्तनत्‌ । 

-- काको भट्टी घाव, दाह्‌, रक्तविकार, प्रदर (स्त्री-रोग ) 
कफ तथा पित्तको मिटाती ह्‌ । 

हिता वा स्यात्‌ कृष्णा वहमीकमृत्तिका । (सुश्रत). ्‌ 

सपे-विषके प्रतिकारमें काली ओर विमौटकी मिट्टीको 
हितकर बताया ह्‌ । 

वेदमं मिटटी 

यद्वो देवा उपजीका आपिङ बन धन्वन्युदेकम्‌ 

तेन देवसूतनेदं दूषयता विषम्‌ । 

-- हे मनुष्यो ? मुंहसे लाई ड मिट्टी ओर उसमे अपने 
मुहकं मिखाए जलसे दीमकं जो विमौट ( वल्मीक ) बनाती 
हं, उस (मिट्टी ) देव-रचित (प्राकृतिक ) भेषजसे इस विषको 
-रोगरूपी विषको- नष्ट करो । 


क क क 


णाया ह नयन क 


-------> 
- ~ (1 
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` उपजीका उ्डूरन्ति समुद्रादधि भेषजम्‌ तदासरातरस्य ६ 

--दीमके समुद्र या जलाङयसे--उसकं किनारेसे गीर 
मिट्टीके रूपमे ओौषधको ऊपर उभारती ह । वह बहनेवा 
घावकी ओषधं ह्‌ । 

मिट्टी के परम भक्त गांधीजी कटते हं -- 

'“जीवनको सादगी बढनेके साथ-साथ रोगोकं किए दवा 
लेनेकी जबरदस्त अरुचि, जो मृज्ञमें पहलेसे थी, वह्‌ बढती गईं । 
कितु मोजनकं परिवतंनोके कारण कन्जको शिकायत दुरन 
हदं । कूनेके कटि-स्नानके उपचारसं थोडा फायदा होनेपर भी 
जितना चाहिए उतनो परिवतैन नहीं हुआ । एक मित्रने जुस्ट की 
"रिटनं टु नेचर' (कुदरतकी ओर कोटो ) नामक पुस्तक मुङ्षे दी । 
उसमे मेने मिटटीकं इलाजकं बारेमे पटा । उक्त पुस्तककं केखक- 
ने इस घातका जोरोसे समर्थन किया हं कि मेवे ओर ताजे फल ही 
मनुष्यकी कुदरती खुराक हं । मेने इस समय कवर फलाहारका 
सहारा तो नहीं छया, पर मिट्टीका उपचार फौरन शुरू कर 
दिया । उसका मुज्ञ पर अद्भत असर हुआ । उपचार यह्‌ था-- 
साफ खेतकी लाक या काली मिट्टी केकर उसमे अदाजसे ठंडा 
पानी मिलाकर उसे सानकर ओर फिर साफ पतल भीगे कपडपर 
रखकर पेटपर लगाकर ऊपरसे पट्टी बांध कुता । यह्‌ परुटिस 
रातको सोते समय वांवता ओर सवेरे या रातको जब नींद खु 
जाती तो हटा देता । इससे मेरा कब्ज जाता रहा । इसके बाद म॑ने 
मिट्टीके ये उपचार अपनेपर ओर अपने अनेक साथियोपर 
आजमाये ओर जैसा मुज्ञे याद है शायद ही किसीपर निष्फल हृए 

| | 
ध “मिट्टी ओर पानीकं उपचारोकं विषयमे मेरी श्रद्धा .बहुत्त 


प आ प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार 


अंशोमें जसे आरभमेथीवेसी ही ह। आजमी मर्यादाकं अंदर 


रहकर मिट्टीकं उपचार अपने अपरतो मेँ करता ही हं ओर अपने 
-साथियोको भी मौका पडनेपर सलाह देता हूं । जीवनम दो सस्त 
बीमारियां मै भोग चका हूं, तथापि मेँ मानता हूं कि मनुष्यकं, 
-लिए दवा ठेनेकी शायद ही जरूरत होती हं । पथ्य ओर पानी 
मिट्टी आदि धर्‌ उपचारोंसे हजारमे से ९९९ कंस अच्छं ह 
सकते हं । | 
“विच्छ्‌ ओर वरेके डंकोपर मेने मिट्टीके इलाजको स्वयं 
आंजमाकर देखा है, उसे तत्का काभदायक ओर उपयोगो पाया 
है । नीचे लिखे उदाहरणोमे मेने मिट्टीको पुलटिसकं 
( जिस तरह ऊपर वतादं गदं हं ) उपचारका स्वयं अनुभव 
किया ह- 
.१. अतिसार (पते दस्त ) 
२. सिरददं ्‌ 
३. आंखोंका ददं ^ 
४.. चोट लगनेसें कहीं सूजन आगई हो तो 
५. कञ्ज 
६. पेटका.ददं ` 
७. पेचिश । 
८. १९०४ के पहके परट-साल्ट लेनेपर ही मेरा पेट साफ 
-रहता था। १९०४ मे मिट्टीकी उपयोगिता समञ्चमं आ जाने- 
से फिर कभी मुद्ध रूट-साल्ट आदि लेनेको जरूरत न पड़ी । 
९. पेट ओर सरपर मिटटी बांधनेसे तेज बृखार घंटे द) 
घंटेमें हल्का हो जाता हे । 
१०. फोड़-फुंसी, खुजली ओौर दाद कररहपर मिट्टी 
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बांघनेसे प्रायः बहुत लाभ होता हं । बहते फोड़ेपर कम फायदा 
होताहे। ` 

११. जलेपर भिट्टी बांधनेसे जकन कम हो जाती हं ओर 
सूजन नहीं आती हं । | ू 

१२.' बवासीरपर वांधनेके किए मिट्टी ाभदायक है । 

१३. पाला पडनेकं सभय जिसके हाथ पैर सख॑ हो जाते हं 
ओर सख जाते. ह, उसपर मिट्टी जरूर फायदा पहुंचाती हं । 

१४. उस सूजन, जिसमें खजली होती हं, पर ददं नहीं 
होता, मिट्टी गुणकारी ह्‌ । 

१५. जोड़ौँके दरदेपर मिट्टी ल्गानेसे फौरन काभ होता 
हे । मिट्टीके अनेकानेक प्रयोग करनेकं बाद मुञ्े मालूम हुआ हं 
किं घरे इलाजकं छिए मिट्टी अनमोल वस्तु हुं । १ 

(“इस तरहसे पानी, मिट्टी आदिसे मियादी बुखार-जैसे 
भयंकर ज्वरवाके रोगियोको भी आराम हुआ हे । इतना ही नही, 
कितु बादको उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा । कुन आदि 
दवा खानेवारे मनुष्य नीरोग हु ए-से जान पडनेपर भी दूसरी 
बीमारियोके पंजेमे फंसे रहते ह । मङरियाके रोगी कुनैनसे 
आराम होते बताए जाते ह्‌, पर मेरा खयाल हं कि उम्हं मङरिया- 
से शायद ही छटकारा मिता हो । पर प्राकृतिक उपचारोंसे 
मलेरियाके रोगीको पूणं नीरोग होते मेने पाया हं । । 

"पलेगके रोगियोके लिए खौरे गये एक शिविरमे, जिस्म 
हम लोग भी शृभ्रूषकका कायं करते थे, हमें बीमारोकोौ 
समय-समयसे त्राडी दैनेको कहा गया था । स्वयं हमें 
भ्री छतसे बचनेकं किए नसं थोड़ी त्रांडी रेनेकी सिफारिदा करती 


१ शषीजी-लिखित 'भारोग्य राधन, पृष्ठ ७७-७८ । 
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दी ओौर खद भी लेती थी । हममेंकोद्‌ं भीनथा, जोनत्रांडी 
लेता । मञ्चे तो रोगियोको भी ब्राडी देनेमं श्रद्धा न थी। 
ा० शाडफ़कौ इजाजतसे तीन बीमारोके, जो त्रांडी विना काम 
चखानेको ओर मिट्टीके प्रयोग करने देनेको तयार थे, सिर ओर 
छातीपर जहां ददं था, मेने मिट्टी रखनेका प्रयोग किया । इन 
तीनों बीमारोमे दो बचे, बाकी अन्य सब बीमारोका देहांत 
हौ गया । 

“कुछही दिनों बाद हमं मालृम हुआ कि उक्त नसंका भौ प्टग- 
से देहांत हो गया । उक्त द बीमारोके बचने ओर हम लोगोकं 
मक्त रहनेका क्या कारण था, यह्‌ कोड नहीं कह सकता; पर 
मिट्टीके उपचारपर मेरी श्रद्धा, ओर दवांको भातिभी राराबकं 
उपयोगके विषयमे मेरी अश्वद्धामे, वृद्धि हुईं । म जानता हं कि इस 
श्रद्धा ओर अश्रद्धा दोनोके किए कोड्‌ आधार नहीं ह, तथापि 
मु्ापर उस समय जो असर पडा, ओर जो आजतक चला आ 
रहा हं, उसे मिटाया नहीं जा सकता । | 

"“मेरे जो वच्चे जहाजमें हिदुस्तान आए--उनमे तीसरा 
लड़का रामदास भी था । स्टीमरमे खेलते हुए उसका हाथ टूट 
गया } डाक्टरने हड्डी बिठाकर रुकड़ीकी तख्तियां बांध दीं ओर 


हाथको रूमालसे गरस रुटका दिया । स्टीमरकं डाक्टरकी' 


सिफारिङः थी कि जख्मका किसी डउाक्टरसे इलाज कराना 


चाहिए । पर मेरा यह्‌ जमाना तो जोर-शोरसे मिट्टीकं प्रयोग- ` 


का था। मेरे जिन भुवकिकलोको मुङ्ञमें विश्वास था, उनपर मेँ 
मिटटी ओर पानीका प्रयोग करता था। फिर रामदासकं लिए 
दूसरा क्या होता 

कांपते-कांपते मेने उसकी पटटी खोखी, जख्म साफ किया 


~ क यो कक 
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ओौर हाथमे मिट्टीकी पुकुटिस लगाकर जसे पहर बधा था वसं 
बाध दिया । इस प्रकार बराबर मेँ स्वयं जख्म साफ करता ओौर 
मिट्टी बांधता । किसी दिन कोई गड़बड़ न हद ओौर दिन-दिन 
जखूम भरते हए क्गभग महीने भरम विल्करुल भर गया । स्टीमरकं 
डाक्टरकी रायके मताविक डाक्टरी मरहमसं भी इतना समय 
लगनेको बात थी । 

"न घरेल उपचारोके विषयमे मेरा विरवास अं।र उनपर 
अमल करनेकी मेरी हिम्मत बद़ी । इसके बाद मेने अपने प्रयोगो 
का क्षेत्र खव बढाया । जख्म, ज्वर, अजीर्ण, कामरू इत्यादि रोगो 
के लिए मिटटीके, पानीके ओर उपवासकं प्रयोग छोटे-वड, स्त्री- 
पुरषोपर मेने किए ओर अधिकांश सफल हृए 

"एकं वेत था कि जब मं सुबह चाय पीता दो-तीन घटे बाद 
तारता करता, एक बजे भोजन करता, फिर ३ बजे चाय पोता 
अर छः-सात बजे पूरा भोजन करता । उन दिनों मेरी दशा अत्यत 


 दयनीय थी । जव-तब बदन में सूजन आ जाती । दवाको शीशी हर 


दम पास रहती । उटकर खा सकनेकं लिए जुलाब केता ओौर 
ताकतके किए तरह-तरहकं टानिक (पुष्टिकर दवाइयां } । मेरा 
खयाल है, आज, तवसे मेरी उग्र बहुत ज्यादा होते हुए भौ, उस 
समयकी अपेक्षा मुक्षमें काम करने की ताकत तिगुनी अधिक ह 1" 


क्कि 


चूप-स्नान 

लूदई॑कूनेने अपने साधनोमें सू्-किरर्णोकं सेवनको 
(5४०2५) बंडी तारीफ की ह । अब तो केवल सूर्य-किरणोसे 
अधिकांश रोग दूर करनेके किए हीकियोथेरेपी (प्लाग्धालमम) ) 
नामकी एक चिकित्सा-पद्धति ही चल गद हुं। डा० रोलियर- 
ने इसपर एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी ओौर स्वीजरकेंडमं 
प्रधानतः सूयं-किरणोसे इराज करनेवाला एक ॒चिकित्साख्य 
खोलकर हजारोको उससे काभ पहुंचाया । 

भारतीय साहित्यमें भी सूर्यकी इतनी महिमा गाई गदं ह कि 
उसे लोग “सूयनारावण' ओर 'सूयंभगवानकं' नामसं पुकारने कगं। 
लेकिन आज सूर्यकी किरणोमें मौजूद अद्भुत रोगनाशक रशक्ति- 
को भूकर रोग दवाको शीरियोपर विवास करनं खगे हं 
बहुत रोग सूरयेके नामप॑र रविवारका ब्रत करते हं । एक देहाती 
कहावत है-- “एक अत्तवार के (रविवार ) भुखर (उपवास से). 
जनमक (जन्मका) कोठ नाहीं (नहीं) जात (जाता) ।'“ इस 
कटावतसे पता चरता हं कि कभी कोट्-जंसे भयंकर रोगके किए 
उपवाक्ष ओौर सू्यकी उपासना प्रचकित थी । 

वेदम भी सूयक बड़ी महिमा गाई हं-- 
उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्हन्तु नि स्रोचन्हन्तु रह्मिभिः। 

--सू्यं उदय होनेके बाद, अस्त होनेतक, अपनी किरणोंसे 
रोगोत्पादक क्रिमियोका नाश करता रहता ह । 

जो चीज कम-से-कम ५००० सार पहले वेदोमे कही गई थी 


धूष-स्नान ८. ५९ 


॥ 


वही वतमान समय में विज्ञान ने वड़ी दोध-खोजके बाद प्रकट की 
है कि टी ० बी° के कोड़े (जम्सं ) उबरते पानीमे न सरनेपर भी 
ूर्यकिरणोसे बहुत शीघ नष्ट हो जाते ह--फिर दूसरे कीडोका 
नाग होनेमें तो संदेह ही क्या हं । 
उत्पुरस्तात्सूयं एति विड्वदृष्टो अदृष्टहा 
ुष्टाइचाध्नत्नदुष्टांर्च सर्वाश्च प्रमृणन्‌ क्रिमीन्‌ ४ 

_ अंधकारनाशक, विवप्रकाशक सूं सव दृष्ट ओर अदृष्ट 
क्रिमिर्योको नष्ट करता हुआ पूर्वं दिशासे उदय होता हं । 

अनुसूर्यमुदयतां हद्द्योतो हरिमा च ते । 

_ तेरे सब हृदयरोग तथा पांड्रोग (कामला, हीमक-- 
[*०द०८ ) उदयकाक्िकि नारंगी रंगवाले सू्यैकं हारा शरीर 
से बाहर निकल जायं । 

उदय काक्का सूर्यं (उगनेकं घंटेभर बाद ओर दो घंटेतक )} 
नारंगी रंगवाला होता है । वही किरणे हमारे नग्न ररीरपर, 
ओर जाडा हो.तो एक पतला कपड़ा पहनकर पडनी चाहिए । 

प्ररनोपनिषद्मे कहा हं-- 

प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूयः । 
_- उदय कारुका सूयं सारे .जगतूका प्राण हे 1 


ऋर्वेदमें तो सू्को स्थावर जंगमका आत्मा बताया ह--- 


सूये आत्मा जगतस्तस्थुषरच । 
प्राणेन विक्वतो वीयं देवाः सूयं समेरयन्‌ । 

_ देवता सव प्रकारक वी्योसि (गुणोंसे ) युक्त सूर्यको अपने 
ग्राणोसे संबंधित करते हँ--यानी भिल्न-भिच्च प्रकारसे सूय-प्रकाश- 
का सेवन करते हं । ्‌ : 

गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परिदध्ससि 


५ 


६० | प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार 


लार रंगकी गायोका दूध पीनेसे ओर सूयकी किरणोकं 
ङ़ार रगसे व्यक्ति हृष्टपुष्ट होता हे, दीधे आयु मिलती हे, सुंदरता 
ओर बरु मिरता ह । 

सं ते शौष्णेः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः 

उद्यस्लादित्य रहिसभिः शीर्ष्णो रोगसनीनशोङ्कभेदमशीरामः। 

- तेरे सरके रोगोको ओौर हूदयवेधी शूकको ओौर अंग- 
वेदनाको यह उदय होता हुआ सूयं शमन करे । 

९ स नो मृडाति तन्वे ऋजुगो रुजन्‌ । 

--वह सीधा जानेवाखा (सूयं) हमारे शरीरोको आरोग्य 

देता हे, दोषोको दूर करता ह । 
. मुञ्च शीषक्त्या उत कास 
एनं परुष्परुराविवेश यो अस्य । 

--ट सूयं ¦! सिरदद॑से, खांसीसे तथा इस मनुष्यकं पोर- 
पोर मे (जोड़-जोड में ) जो रोग घुस गया है उससे, इसे मुक्त कर । 
यो अभ्रजा वातजा यश्च शुष्मो, 

वनस्पतीन्त्सचतां पवंतांइच । 

---इनकं सिवा दूसरे जो वात, पित्त, कफ रोग हे, उन्हे भी 
वनस्पति ओर पवेतकं संसगंसे यानी वन-पवैतकी खुली हवामें 
रहकर सेदं हुई किरणोसे हटा । ॑ 

निररणि सविता साविषत्पदो निर्ह्योवरुणो मित्रो अयमा । 

--सविता (सूयं) वरुण (जल) मित्र (प्राणवायु) अयैमा 
(आकका पौधा) हाथ ओौर पावोके दरदको दूर करे । 

इसमे सूयं, हवा, पानी ओर आकंकं पौधेका ददं दूर करनेमें 
उपयोग कहा गया हे । 

आज भी आककं पत्ते ददपर बावे जाते हे । 

. सूयको किरणोसे स्वरियां छाभ उठाती थी, यह्‌ स्त्रियो क 
लिए “सूर्य॑रदमीन्‌ अनुसञ्चरन्ति । मरीचः अनुसञ्चरन्ति”, 
कहकर प्रकट किया गया ह्‌ । 


१० 
वायु ओर प्रकाशका उपयोग 
मरुतो मारुतस्य न आ भेषजस्य वहता सुदानवः! (ऋ ० ८।२०२३) 
-- प्राकृतिक पदार्थोमिं वायु प्राणिमात्रके लिए ओौषधरूप हं । 
बात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे 
प्राण आयूंषि तारिषत्‌ । (ऋ० १०।१८६।१) 
--वायु हदय-संबधी रोगों हितकर है, आयुको बढाता हं ¦ 
वायोः सवितुविदथानि मन्महे 
यौ विहवस्य परिभ्‌ बभवथुस्तौ नो मुञ्चतमंहस 
--वायु जौर सूर्यके जानने यौग्य गुणोका हम मनन करते हू । 
वे दोनों सम्पूणं जगत कं तारक हं । वे दानो हमे पापसे (रोगों) 
बचाए । 
मन्वे वां सित्रा वरुणावतावुधोौ सचेतसौ । 
--हे मित्र (वायु) ओर वर्ण (जल), मं आप दोनोका 
मनन करता हूं, आप दोनों सत्यको वदने ओर स्फूति देनेवाट ह्‌ । 
ठंड पानीसे नहाकर ठंडी हवामें घूमने जानेमें या कोड 
किसी प्रकार का व्यायाम करनेमे कितनी स्फ्ति आती हं ! 
जीवितयोपनान्‌ एनान्‌ कण्वान्‌ गिरि अएवेशय । 
--जीवनका नाश करनेवारे ये रोग-बीज जिनके अंदर 
प्रवेश कर गये हों अर्थात्‌ जिन्ह ये रोग हो गये हो, उन्हं पहाडपर 
ङे जाओ । | 
तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्कव्यादो अजीगमम्‌ । 
--अधकारप्णं स्थानोमे रक्त, मांसको खानेवारे रोग- 
बीज रहते हं । मतलब हुआ, नीरोग ॒रहनेके लिए प्रकारय्‌क्त 
हवादार स्थानमें रहना चाहिए । र 


+ 
रोगोमं दवाकी अनुपयोगिता 
अवतककं वणन पढ़कर पाठक समज्ञ गये होगे कि रोग दूर 
होनेकं किए मनुष्योको दवाकी नहीं, बल्कि जरूरत है हवाकी, 
प्रकाशको, जकरुकी, मिट्टीकी, आवद्यक आरामकी, व्यायामकी, 


आहार-विहारमं मिताचारिता की--संयमकी। ओर उससे भी 
अधिक आशापूणं मनःस्थितिकी । 


इसकं समथंनमे वेद ओौर आयुर्वेदके अनेक प्रमाण दिये जा चूके 
हं । अब आगेके प्रकरणम हम देश ओर विदेदाके अनेक महापुरुषों 
तथा दिग्गज डाक्ट रोके वचनो वारा यह दिखानेकी कोडिश करेगे 
कि रोगे दवा फायदा नही, बल्कि नुकसान करती है । 


डाक्टर या उनको दवाएं रोग मिटा सकती हे, यह वहम 
दुर करनेको नीचे कुर आंकड़े विये जा रहे है । ये सन्‌ १९२२३ की 
त्रिटेनके रजिस्टार जेनर की ७६ वीं वार्षिक रिपोटैसे चिं गए 
हं, जिसमे, उस साक वहां किस रोगसे, किस पेरोवाले कितने 
मरे, यह हिसाव भी दिखाया गया है । इसमें १०-१२ रोग ओर 
१४-१५ पेश लिय गए हें । अनेक दुष्टियोसे यह तुलना ज्ञानवद्धंक 
हे । इससे पता चरता है कि कौन-सा पेडा स्वास्थ्यके किए हित- 
कारी है, कौन-सा हानिकारक । यह देखने ओर जनताको 
समनज्ञानेका काम डाक्टरोका होता है, पर रिपोटैसे मालूम होता हं 


कि डाक्टरोका अपना स्वास्थ्य ही तो दूसरोकं मुकाबलमे अधिक 
खराब रहता हे । । 


यकि 


रोगोमिं दवाको अनुपयोगिता ४ ६३ 


भिन्न-भित्न रोगोसे मरनेवाे खेतिहूर-मजदूुर ओर डाक्टर 
के तुलनात्मक अंक-- 


रोगोकं नाम खेतीके मजदूर डाक्टर प्रतिशत अधिक 
न्यूमोनिया ४० ६७ ७० 
रक्तवहा-संस्थानसंबधी ५१ ९३ ८५ 
(सरव्यरी सिस्टम) ्‌ 

केसर 2 २० 
मस्तिष्क संस्था (नवस सिस्टम) ४५ ८९ ८५ 
यकृत्‌ ` 9 २९ ४८० 
मधघुमेट्‌ 7 १३ २२५ 
वृक्क्शोथ १३ ३९ २००. 
अन्यान्य मूत्र-विकार १० १६ ६० 
पाचन-संब॑धी रोग १९ ५० १६० 


इन अंकोंसे पता चरता ह कि कम-से-कम इन रोगोको दवा 
डाक्टरोके पास नहीं है, अन्यथा ये अपनेको पहले रोगमुक्त करते । 
इन अंकों से दूसरी बात यह सिद्ध होती हे कि गांवोमें सादं 
खानपानपर रहने वारे किसान, डक्टरोको अपेक्षा इन भयंकर 
रोगोसे कम संख्यामें पीडित होते हँ--यानी स्वस्थ रहनेके ्िणए 
जीवनमें सादगी जरूरी ह, न कि दवा । ्‌ 
हिदुस्तानके कुछ धनिक यह सम्ञते हं कि जो बीमारी 
हिद्स्तान कं डाक्टरोसे अच्छी नहीं हो पाती, वह्‌ विलायतक 
डावटरोसि अच्छी हो सकती है, ये अंक उनका भी भ्रम दुर करेगे । 
जब ये डाक्टर अपनी ही बीमोरी दूर नहीं कर सकते तो दूरवालो- 
की कैसे दूर करेगे ? अंग्रेजी में कहावत हं : 
9 7011596 168] (1$ऽ{--वेद्यजी, खुदका फिक 
कीजिए । 


: १२ : 
\ ` दवापर अभिमत 


हिदुस्तानमे एरोपथ--डाक्टर प्रायः अपनी पद्धतिको 
सर्वश्रेष्ठ ओर वैज्ञानिक बताकर अन्य चिकित्सा-पद्धतियोंको 
कोसते रहते हु । कुछ. लोग उनके वाग्जालमे फसकर एलो 
पेथीको वज्ञानिक माननेकी भूर करते हँ । आशा है कि आगेके 
वक्तव्योसे इस संबधमे उन्हू एक नईं दुष्टि मिलेगी । 


यूरोप ओर अमेरिका जौषधवादकं (1(<;८2] 5०166 ) 
संकडं महान्‌ आचार्योने डक्टरी ओर ओौषधवादकी जो 
बु राइयां प्रकट कौ हुः उनमें कुछकं मत .यहां दिये जा रहै हं । 
वे अपने समयक दिग्गज विद्रान थै, उन्होने हजारोको डाक्टरी 
पद्ाईं थी, बड़-बड़ ग्रंथ ल्खि थे, जिनमेसे कई आज भी 
मेडिकल कालेज मे पदाए जाते होगे-कम-से-कम पुरस्तकाल्योकी 
सोभा तो जरूर बढ़ाते होगे । वे व्यवसायमे ख॒ब धन भी कमाते थे । 
ककिन दीधेकारुके ,अनुभवसे, यह्‌ ज्ञान होनेपर करं एलोपथी- 
को निदान-पद्धति, ओौषधियां ओर चीरफाड, रोगीके लिए अत्यंत 
हानिकर हुं, अपने सहवगियो दारा अपमानित होनेको जोखिम 
लेकर भी, उन्होने. इनके दोष दिखलानेमें आनाकानी नहीं की | 
ये सत्यक उपासक धन ओौर यको लात मारकर भी तथ्य प्रकट 
करमेसे न चूके ] सत्यका अन्वेषक, "दोषा वाच्या गुरोरपि, ्ञत्रो- 
रपि गुणा वाच्या गुरुके दोष ओर शात्रुकं भी गुण कहनेसे मुंह 
नहीं मोडता । ये सत्यके प्रकारको ढका हुआ न दख सकते भे । 


मकनन जिका क आ > 


दवापर अभिमत <. ६५ 


अंग्रेज चिकित्सक डा० फर्थ--मे कभी सम्ञ न पाया कि 
डाक्टरोमेः तथा उनके चिकित्सा-विज्ञानमे (11601621 
5०66८} र्ग कंसे विष्वास करते? . ्‌ 

गौरसे देखनेर यह समञ्लनेमे कोद कणिनादं न होनी 
चाहिए कि यह्‌ संपूण चिकित्सा-विनज्ञान--ओौषधोपचार-कला 
स्पष्ट, कितु कलापूणं ठगीके सिवा ओर कुं नहीं है । इसे चरतं 
रहुनेवाले डाक्टर ठग ह अथवा अपने-आपको धौखा देनेवाङे 
मूलं । ५ 
खाने-पीने यां ल्गानेकी हर प्रकार की दवाइयां दुखियोकं 
दुखको केवल बढ़ाती हं । ्‌ 

परो डा० बाकंर--दवाके रूपमे दी गदं शराबकं कारण 
मेने बहूतेरी महिलाओंको शराबी वन जाते देखा हं । 

दूसरोकी हजामत बनाकर सीखनेवाक अनाडी नाईक 
भाति डाक्टर भी लोगोपर व्यथं प्रयोग करते रहते हँ । चिकित्सा- 
शस्त्रके ग्रथकारोने भी स्वतंत्र रूपसे खोज करनेकं बजाय 
अपने पूव वतियोंकौ भूलोक नकल भर कीह्‌। 

डा० इवास (रंदन ) --आजकी . ओौषधोपचार-पद्धति 
(डाक्टरी ) विल्कुरु अनिरिचत तथा असंतोषजनक हे । इसकी 
जडमें इसे विरवसनीय वना सकनेवाला कोई तत्त्व--दशेन नही 
है, न व्यवहारः-वुद्धिकं साथ इसका कोई नाता-रिदता हे । 

मनोऽ भ्रेगरी (एडिनवबरा)--ओौषधसंबधी निन्नानवें 
प्रतिरात बातें असत्य हँ ओर ओौषध-विज्ञानकं अधिकांश सिद्धति 
अनर्गल प्राप माव्रहं । स. 

डा० रैमजे (लंदन ) --वतंमान विकित्सा-पद्धति अस्पष्ट, 
लोखली ओर असंगत कल्पनाओंका संग्रहमात्र हं 1 हमारी कोड 


६६ ६ प्राकृतिर चिकित्सा फे चमत्कार 
दवा कभी किसीको लाभ नहीं पहुंचाती । यही नहीं, उल्टे वह्‌ रोगी- 


की हालतको बदतर बनाती हँ । यह कहनेमें मृञरे कोई हिवक नहीं 


हे कि अधिकांश मौकोपर रोगी . डाक्टरको सहायतासे बचा रह- 
कर अधिक निरापद रह्‌ सकता हं । अपने व्यवसाय-वंधुओंके 
(डक्टरोके ) देखे हए हथकड मुञ्चे ये कठोर शब्द कहनेको मजबूर 
करते ह्‌ | 

प्रो °रश्े (फिलेडेत्फिया ) --शंवच्छेदोसे (०४७८५०5) हमें 
रोज मालूम होता हे कि हम निदान-विज्ञानसे (21101०8 ) 
विल्कुल अनभिज्ञ हं । उसके आधारपर नुस्खे लिखते हए हमे शम॑ 


आनी चाहिए 1 हमने म्रांत तथ्यों ओर गर्त सिद्धांतोके मोहय ` 


पड़कर न जाने कितनी बुराइयां की हँ । हमने सिफं रोगोकी 
संख्या ही नहीं बाई, उन्हं अधिकाधिक भयंकर बना दिया है । 

उबलिनं मेडिकल जन॑ल--आज चिकित्सा-विन्ञान 
(10601०21 8०५९१०८) कहकानेवाली इस बिल्कुल अनिरिचत ओर 
स्वेथा असंतोषजनक पद्धतिके साथ "विज्ञान" शब्दका संयोग करना 
एक भयंकर भू कहलायेगी । यह्‌ बेमेर तर्को ओर जल्दबाजीमें 
गलत तरीकोसे निकाङे हुए नतीजों, तोड़े-मरोडे हए तथ्यों, 
असंतुलित तुनाओं, अथंरहित अनुमानों ओर केवल निरूपयोगी 
ही नही, बल्कि खतरनाक सिद्धांतोंका गोरखधधा मात्र हे । 

डा० फ्रंक--हर साल हजारों रोगी, इस खतरनाक ओौषधो- 
पचारका पेशा करनेवालों या कहिए अधिकार प्राप्त हत्यारो 
दारा मौतके मुंहमें पहुंचा व्यि जाते हे । 

फ़रासके सुप्रसिद्ध शरीरशास्त्री ओर विकृतिविन्नान- 
वेत्ता डा० मेजंदी- हमारे पास शायद ही शरीर-विज्ञान 
 सं्बधी कोद ठोस सिद्धां हो । एसी दामे उपचारमें हमारा 


को नके ब्ब य 
याया हिम ० ------------ 
कः ् गिभ 


"क~~ ~~~ ~~~ 


। += हु ति 


दवापर अभिमत ५ ‹ ६७ 


सर्वेथा विफल होना असंभव नहीं हं । 

हमारा रोग-संबधी अज्ञान इतना अधिक हं कि रोगीका वह्‌ 
उपचार करनेकी अपेक्षा किं जिसके प्रयोगका प्रयोजन ओर हेतु 
दोनों हम नहीं समञ्लते, ओर जो प्रायः रोगीको मौतके समीप 
पहुचा देता हे, यह कहीं अच्छा होगा कि हम कुछ भी न करके 
रोगको प्रकृतिकं भरसे छोड दे । 

सुप्रसिद्ध शरीरशास्त्री डा० हाल-मुञ्ञे इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं है कि बच्चोको अधिकतर मृत्युएं शक्ति क्षीण करने- 
वाली ( 21305111 2 €160165 ) दवाओंकं गटत ओर अनुचित 


प्रयोगके कारण हआ करती हं । 


डा० बास्टक-रोगीको हमारे दारा दी जानेवाखी दवाकी 
ह्र खुराक उसकी भीतरी शक्ति (जो स्वयं शरीरको नीरोग करने- 
मे समर्थं होती हं ) के साथ खिक्वाड करनेकी कोरिश हे । 

डा० हनिमेन-- (एलोपेथी- ए वडं आंव वार्निंग ट्‌ पेशेट्स) 
देरके हजारो नौनिहार अपनी भरी जवानीमे क्षय ओौर प्टूरसी 
आदि रोगोसे मरते हें । यदि डाक्ट रोमं सत्यताका कड भीहोतो 
उन स्वीकार करना पड़गा किं इनकी मृत्युके कारणवेही हें । 
इनमेसे एक भी कंस एसा नहीं होता, जिसमें डाक्टरकी सुदर 
उपचार-कला, मूखंतापूणं रक्तक्षरण ओौर फएफ्फुसावरण प्रदाहु- 
मेँ प्रयुक्त ॒एटीप्लोजस्टीनने भविष्यमे क्षयका रूप ॒लेनेवारी 
हाकतकी नींव न डालो हो । 

वतमान एरोपेथीकं जन्मदाता हिपोक्रट- प्रकृति रोग 
मिटाती ह, डाक्टर नहीं } 

डा० काउल्स--प्रायः डाक्टर रोगोकी बात जानते ह, 
स्वास्थ्यकी नहीं । 


६८ प्राकृतिक चिफित्सा के चमत्कार 


सर फ़रडरिक टीन्न, एम० डी ०, एफ ० आर ० सी° एस०, के 
सी० बी० ओ०, सी० बी०, स्रप्तम एडवडं के ओर लदनके 
अस्पतालकं कन्सल्टितन सजन ओर सजरीकं प्रोफसर- मे एक 
एसे युगकी बाट देख रहा ह कि जब लोग वमार पडनेपर दवा 
लेनेकी बेढंगी आदत छोड देगे | 

एस्टली कूपर--एरोपंथी अटकलपच्च शास्त्र ह । 

सर जान फारब्ज्‌--सयाने-सयाने उक्टरोंके होते हृए भी 
बहुतर मनुष्योका रोग प्रकृतिनं ही दूर किया ह्‌ । 

डाक्टर बेकर--ज्वरसे मरनेवालोकी अपेक्षा ज्वरकी 
दवासं मरनेवालोकी तादाद कहीं ज्यादा होगी । 

डाक्टर रामसे वाटसन--हम रोगोका व्यवसाय बहुत 
प्रदनोकं संबंधमें शक-सुबहोसे भरा हआ हं । 

डाक्टर फाजवेले--उाक्टरी दुनियासे उठ जाय तो मनुष्य- 

जातिका अकथनीय छाम होगा । 

डाक्टर मेसनगुड-- लडाई, महामारी ओर अकालसे 
मरनेवालोको अपेक्षा कहीं अधिक दवादयोंकौ भेट चदते हें । 

स्वगाय सिविल सजन ठक्ष्मीनारायण चौघरी-(जवलपुर ) - 
““प्रकृतिद्टारा मिटटीसे पदाको जानेवाखी दवाओंका 
(खाद्य पदार्थोका) मुकावला संसारकी वडी-से-वड़ी प्रयोग- 
लालाओमे तयार को जानेवाली दवाएं नहीं कर सकतीं । प्रकृति- 
की इन दवाओमे उचित परिमाणमें शरीरको चंगा रखनेवाछे 
सब तत्व मौज्‌द हें । ये सैकड़ों पेटेट तथा दूसरी दवाएं, जिनके 
वारेमे बहुत जोरोसे कहा जाता हु कि उनकं बनानेमें क्लोराईड 
केल्सियम--एक तरहका चना ओर खोहा ठीक-ठीक मिकदारो- 


मं मिकाए गए ह, विल्कुक बेकार ही नहीं; बहुत हानिकर ह । 


भा 
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ड्रः रोके. इन बड़े-बड़े एेखानो ओर दवाओंके बड़-वड़ नामोपर 
ध्यान देना गलत ह ये डाक्टर एक तरहके सौदागर ह, जो पैसों 
कं.कलिए, न कि रोगीके फायदेकं लिए, सौदागरी करते हं । 

उसरी तरहको सौदागरीकी मामूी मिसाल मंदा ओर सफेद 
चीनीको तिजारत ह । ये दोनों गैर-कुदरती चीजे है ओर इनसे 


तदुरुस्तीको वहत धक्का पहुंचता ह । शरीरकी वाढ ओौर उसको , 


चंगा रखनेके किए जिन विटासिनों ओर खनिज लवणोकी जरूरत 
हं वे सब, देखनेमें आंखोंको अच्छा लगनेके तथा विक्री बढानेके 
खयालसे, आट ओर गृडसे निकाल दिए जाते हँ । लोग यह नहीं 
समङ्लते कि लवणो ओर विटामिनोकं निकल जानेसे इन दोनों 
चीजोने करोड़ोको भारी नुकसान पहुचाया है । ` | 

अपनी शुरू जिदगीमें मेने दवाओंसे बहुत फायदा समज्ञा 
था पर बे तजरवेके वाद मँ इसी नतीजेपर पहुंचा हं कि 
दवाओं .से बड़ा नुकसान पहुचता है । .दवाओोसे रोग दब जातां 
हे, अच्छा नहीं होता । डाक्टरका असली काम लोगोको बीमार 
पड़नेसे बचाना होना चाहिए न कि उसे अच्छा करनेके लिए 
दवाका इस्तेमाल करानेका ।. दवाओंसे बीमारी कभी अच्छी 
नहीं हीती । ्‌ | 

दवा ओौर डाक्टरोकं बारैमे चिकित्सकोके अतिरिक्त संसारके 

कुछ अन्य महापुरुषोकं मत पदिए । 

डाक्टर दं न होते हए भी गांधीजीने स्वास्थ्यके संबधे 
सूब विचार किया था, पठ था,ओौर अपनेपर ही नहीं, अन्य सैकड़ो- 
पर भी प्रयोग करनेके वाद उन्होने अनेक केख ओर दो बहुमूल्य 


पुस्तके स्वास्थ्यके संबधे लिखी थीं । उनकी सबसे बडी बात यह्‌ 


थी कि अंतिम समय तक उन्होने अपना स्वास्थ्य टीकं रखा था । 


॥ 


¢ 
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महात्मा गांधी--"“डाक्टर, वैद्य, हकीम-- ये कमादके लिए 
चिकित्सा-कायं चलाते ह । दूसरोके भरेकी खातिर ये नहीं सी खतेः। 
यह्‌ दूसरी बात हे कि इनमें कोईं-कोईं परोपकारी भी होते, हं! 
सिफं कुदरती इाजका ही जन्म परोपकारमे-से हुजा हं । 
““रोगका उपचार करना तो ठीक हं, ठकेकिन उसके. . लए 
दवा लना व्यथं ह, उल्ट उससे बहुत वार हानि होती हं ।" 
भूदान-आंदोखनकं भ्राण, महान्‌ विचारक संत विनोबा-- 
“अभी दुनियाके विद्रान डाक्टरोने इकदरुं होकर ओर चर्चा 


~~~. क 


करके जाहिर किया था किं इधर तो हम नदं-नइ्‌ दवादइयां तयार | 


कर रह हं ओर उधर नये-नये रोग पदा हो रह हु । 

“डाक्टर पैसा लेकर सेवा करते हें । कोई छोटा रोग'हो तो 
उसको बड़ा रूप देते हं ओर साक-सारभर ओौषध खिखाते रहते 
हे । बड़ लोग बेचारे उरपोक होते है, जरा छातीमें ददं हुआ, तो 
डाक्टर उनसे कठते हं कि क्षय रोग हुआ है । फिर उनको ओषध 
खिलाकर काफी पैसे कमाते हे । यहां मे उाक्टरोकौ निदां नहीं कर 
रहा हू । यह्‌ बात डाक्टरोने ही खद पत्र छिखकर कही हे । "उन्होने 
लिखा ह कि हम एसे हथकडे करते ह कि जिससे पेसा मिता हं । 
आज जो पसेकी रचना हई ह्‌, उसमें डाक्टर ओर रोगी, पोनोंके 
हित अलग-अलग माने जाते ह्‌ । जब खोग बीमार नहीं पडते हं, तब 
डाक्टरोका धंधा.अच्छा नहीं चलता, इसिए उन्हे दुःख होता है ! 
"जब रोग खूब बीमार पडते ह, तो डाक्टरोको खडी होती हे । 


“रोग-निवारणकी दुष्टिसे पहला नंबर हम उस चीजको 
-देगे, जिसे चिकित्सा-शास्त्रमे पचकम" कहा है ओर आधुनिक 
भाषामें जिसे श्राकृतिक चिकित्सा" कहते हे! ` 
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^देहातियोको स्वाभाविक तथा संयमङील जीवन ओौर 
नसगिक उपचार सिखाने चाहिए । रोगकी दवाइयां देनेकी अपेक्षा 
हमे एसा जतन करन चाहिए किं रोग होने ही न पावें 

लाड फए़ंसिस्न जेफरी (१७७३-१८५०)--दवा एक एसी 
कला--या कहिए. विज्ञान--हं, जो ' रोगीको उसकी बीमारीमें, 
कुदरतके उसे अच्छा करने या खत्म करनेतक, भुरावचेमें रखकर 
तसल्ली दिलाती रहती हँ । 

बीमारी ओर दवा किसी गांवके दो गडोकी तरह है, जो एक- 
दूसरेको मारते-काटते रहते ह, लेकिन अपने सामान्य शत प्रकृति- 
के मुकावरकं लिए दोनों एक हो जाते है । 

नेपोलियन बोनापाटं (डाक्टरको संबोधित करके) -- 


डाक्टर । जीवनकं सिद्धांतोपर आक्रमण मत करो--उन्हुं अपने 


आप अपनी रक्नाःकरने दो, तुम्हारी दवाओंकी अपेक्षा स्वयं वे 
अपना काम कहीं अच्छा करेगे । 

इगलंडके नामो पादरी सी? काल्टन (१७८०-१८३२)- 
दवा लनेका अथं हं कि एक ओर नह बीमारी प्के बांधना या 
पुरानीको दवाना । - ्‌ 

फ़कलिन--आराम भगवान्‌ करता है, डाक्टर अपनी जेब 
भरता हे। 

पोप--व्यायाम, मिताचारिता,शुद्ध वायु, आवश्यक आराम, 
ये बड़-से-बड़े डाक्टर दु 

थोरो--मनुष्य को विद्वासं करनेकी प्रवृत्तिके साथ अधिक 
विदवासघात करनेवाली वस्तु दवाके सिवा दूसरी नहीं है । 

हेजलिट--दवाकी टोटकेबाजियोंकं वि्वासि्योका हम मखं 
कहकर मजाक उड़ाते हँ ओर वक्तपर हम स्वयं उनमें फस जाते 
हं कि शायद इनसे कुछ फायद हो ही जाय ! 


क १ 
क्या दवा बिल्कुल बेकार हे ? 


इतने महान॒भावोके मत पद्नेके बाद भी कुछ रोग 
कह सकते 'ह्‌-- 

“दूनियामें लाखों ही दवासे अच्छे होते देखे जाते हं, उस 
दशामें दवाको व्यथं कंसे माना जा सक्ता हं † ' 


बदले इन दोस्तोसे पूछा जा सकता हं कि अगर दवासं 
माराम होना माना जाय तो दवा बदलनी क्यो पड़ती हं † एक 


ही डाक्टर पांच-पांच, सात-सात वार दवा बदलता हं ओर 
कई-कई डाक्टर बद जाते ` हँ, इस दंशामें किस दवाको रोग 
मिटानेका श्रेय दियाःजायगा ? 

` वही दवा, उसी प्रकारके अन्य रोगियोको देनेपर यदि वे अच्छे 
नहीं होते तो अनिवाय॑तः यह माना जायगा कि वह्‌ दवा काम नहीं 
करती । एक ही तरहकी दवा कितनी ही बार कितने ही रोगियो- 
पर व्यर्थं होती है । इससे जान पडता ह कि किसी रोगपर किसी 


दवाका परिणाम निरिचित नहीं है, अंधेरेमें ढेला फकने-जेसा काम .. 


है, सौ-पचास फंकनेपर संयोगसं एक ठेका निशानेपर ल्ग 
सकता ह । | । 

विदेश, ओर इस देशमें, लाखो. आदमी डाक्टर-वेद्योसे थक- 
थकाकर प्राक्रतिक चिकित्साकी रारण में आए ओर अच्छ हुए 
ये दवासे अच्छे क्यो नहीं हए ? अन्य लछाखोकी गवाहियां मिक 
जायगी, जो दवासे अच्छे न होनेपर दवा छोड बैठे ्षौर फिर अपने 
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आप चगे हुए। ओर करोडोकी कहानियां मिलेगी, जो दवा खाते- 
खाते कालके गामे चरे गए । 

किसीने कहा है--जडयां बूटयां जन बचे तो बेद क्यं भर 
जाय ? अगर दवासे लोग, अच्छे हो सकते ह तो उाक्टर-वेद्य क्यो 
मरते हं८ 

कोटे डाक्टर कह सकता हं कि डाक्टर, वेद्य बीमारी 
अच्छी कर सकते हं, मौतको नहीं रोक सकते । 

मन॒ष्यकी मौत किसी-न-किसी बीमारीमे ही तो होती ह्‌ ? 
विना किसी रोगके वैठे-विठाए मरनेवाठे तो हजारमें पाच भी 
नहीं होते । रोगी रहकर मरनेवारे सव दवाकी न्यथंता सिद्ध 
करकं ही तो मरते हुं । 

यो लाखों ही क्यो, करोड़ों दवासे आराम होते दिखा 
देते हु--दवा फिर वह्‌ एलोपेथी हो, आयुवंदिक हो, होमयो- 
पेथी हो, हकोमी हो अथवा गांव में इधर-उधर पाईं जानेवाली 
जड़ी-बूटी या घास-पात हो । भारत कौ ८० प्रतिरात जनता, 
जो देहातमे बसनेवाखी हु, दवाके नामपर वही घास-पात इस्ते- 
माल करकं अच्छी होती हं । यदि दवासे रोग दूर होना स्वीकार 
किया जाय, तो मानना पड़ेगा कि हर तरह को दवासे ही 


, रोग जाता है । ओर दवासे ही क्यो, लाखों ज्ञाडफंक, गं डा-ताबीज 
डोरायं्र, संत्र, पूजापाठ, जप आदि अनेक ओौषध-रहित साघनो- 


से आराम होते पाए जाते हं । बहुत पहरे तो रोग-निवृत्तिके यही 
साघन अधिक चरते थे--गांवोमं आज भी चरते हं । रेकिन, यहां 
हमे सिफं ओषधवादपर विचार करना हं । 

विना दवाके आराम होनेवाखोपर भी विचार करे 
तो उनकी गिनती ही नहीं कौ जा सकती । सब मनुष्य, सब समय, 


७४! ` प्राक्रतिक चिकित्सके चसत्कार 


सब रोगोमें-कहां कोई दवा छेते हँ ? मनुष्यकं सिवा संसारके 
अन्य असंख्य प्राणी भी रूगण होनेपर व्या दवा रेते हँ ? अच्छे 
तो अपने-आप होते ही ह । अन्यथा दुनियासे उनकी नस्क कवको 

खत्म हो गई होतीं । सर्दी, जुकामके किए कितने आदमी दवा कते 
है ? डाक्टर लोग जुकामको एक बड़ा रोग मानते हे । अनेक 
बीमारियां बिगड़ हए जुकामके परिणामस्वरूप भानी' जाने लगी 
है । देहातमें साधारण ज्वरमें दवा खेनेका रिवाज नहीं हं । 
भामरी दस्त ओर आंवोमें भी कोद दवा नहीं दी जाती । दो-चार 


दिन तो लोग योंही देखते है कि रोग अपने-आप ठीक हो 


जायगा । इस प्रकार करोड़ों स्वतः अच्छे होते हं । जरा अस्वस्थ 
होते ही तुरत कोदईै-न-कोदं दवा लेनेकी भावना तो नये जमानं- 

-कीदेनहं। 
कछ रोग तो अच्छे रहनेके लिए भी दवा खाने खगे हँ । रोग- 


से मक्त होनैकं लिए ही नही, मक्त रहनेकं लिए भी इंजेक्शन 


दिए जाते ह । अनेक रोगोकी रोकथामके लिए टीफं दिये जाते हू । 
स्वस्थ रहनेके लिए स्वास्थ्यके नियम पाने चार्हिए या दवा 
खानी चाहिए ? डाक्टरोकी बाढ़के साथ यह्‌ भावना बढी हं या 
बढादं यद है; क्योकि डउाक्टरोको आमदनीकं नये-नये जरिए 
चाहिए । यहांतक कि बहुरकी नकलमे देहातोमे कहीं-कहीं 


अस्पतार बनानेकी मांग की जा रही ह ।. विनोवाजी कहते है-- 


“यदि गांवोमें अस्पतारु हुए तो यह देहातियौका दुभाग्य ही 
होगा |“ + | 
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संच तो यह है कि दवाक प्रभावसें अच्छे होते माने जाने 
वाले भी, दवासे नहीं, बल्कि प्रकृतिके प्रभावसे ही अच्छे होते हं । 
दवाका केव नाम होता है । यदि हमारे शरीरमें अपने-आप 


आराम करनेकी शक्ति मौजद न होती यानी प्रकृति आरामन 


करती होती, तब--ओौर तभी सब ओौषधवादियोकी, ओर उनको 
ओषधोकी, सही परीक्षा हो सकती । “बद करं बदाई, चगा कर्‌ 
खदाई" आराम तो प्रकृति करती ह (पवि9ध्य'८ (पाऽ) ओर 
उसका यंश लेनेको डाक्टर-वैद्य दौडते हं । किसी नम्बर चिकित्सक- 
का कथन है--मे उपचार करता हूं, अच्छा भगवान (भगवानको 
बनाई हृद प्रकृति) करता हे । ^ ७३५. प्र€ (पा९- 


सव प्राणियोके शरीरम रोगोंको अपने-आप अच्छा करनेको 
शक्ति रहती है । उसे प्रकृति अथवा जीवनी-शक्ति कह सकते हं । . 


इन दिनों कईं जगह सरकारकी तरफसं आयुवेद ओर 
होमियौपैथी आदि पद्धतियोकी दवाओंकी तुटनात्मक जांचकं लिए 
अस्पताल खोक गए हे, जहां कुछ खास रोगोपर दवाओंकी जांच कौ 
जाती "है! घर बैठे ही इतना तो कहाजा सक्ता हं कि हर 
पद्धतिमें सौमे पचहत्तर आराम होगे ही । कोई दवा न दीजिए 
तच भी होगे; दीजिए तब भी होगे 1 अधिकांशको कुदरत आराम 
करती ही है । सरकारको इन सबकं साथ हौ एक प्राकृतिक 
चिकित्साक्य भी खख्वाना चाहिए, जहां किसी ओषधपद्धतिसे 


७६ . प्राकृतिकं चिकित्साके चमत्कार 


फिर चाहे वह एलोपेथी हो, होमियोपथी हौ या आयुवंदीय हो, 
आरामन होनवालोका इलाज किया जाय । एलोपैथीको स्वयं 
सिद्ध मानकर दूसरी पद्धतियोको परीक्षा, जांचका सही तरीका 
नहीं कटा जा सकता हं । 

पराक्रतिक चिकित्साका सिद्धांत ह कि मनुष्यकी अंतशक्ति-- 
जीवनीशक्ति उसे नीरोग करनेके लिए शरीरम किसी प्रकारसे 
किसी रूपमे एकत्र हुए दोषको वाहुर निकालनेकी कोरि 
करता हे । उस कोरिशमे--कूड़ा वाहर निकालनेमे-- कष्ट 
होना स्वाभाविक हं । कष्टदायकं भावका नाम ही रोग है । शरीर- 
की सफाईकं किए प्रकृतिकी ओरसे मिलनेवाले कष्टसे--रोग- 
से हमं घवड़ाना नहीं चाहिए । उससे तो हम आगे होनेवाके बडे 
कृष्टसं वचते हं । घरमे सफाई करने आनेवाले मेहतरका तो हमे 
स्वागत ही करना चाहिए | ५ 

इम प्रकार एकत्र मलिनताको यानी शरीरकं दोषको दुर 
करनेकीौ प्रकृतिदारा होनेवारी कोशिशका नाम ही तो रोय है । 
यदि ट्म इस अवसरका सही तरहसें उपयोग करना. जान जायं 
तो तदुरुस्ती हमारी मुट्टीमें रहेगी । जसे ज्वरमें, यदि. हम 
उसं दवाने या जल्दी उतारनेकी कोशिश न करकं ज्वर्कं आने- 


कं कारणोको समज्ञकर उन्हं शीघतासे दूर कर दे.तो ज्वर . 
स्वयं चला जायगा । यही नहीं, हमे पहठेकी अपेक्षा अधिकं स्वस्थं 


कर जायगा । यही वात जुकाम, खांसी ओर आंव आदि अन्य उग्र 
रोगोमं होती है। ¦ | 

सही उपचारका परिणाम यह्‌ होना चाहिए किहम रोगसे 
पटहलको अपेक्षा, अधिकं स्वस्थताका अनुभव करं । तभी यह सिद्ध 
होगा कि रोग दोष-मुक्तिके लिए था) ओषधवादी तो इतने- 
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से ही संतोष कर केता हँ कि उसने तात्कालिकं पौड़ाको नष्ट कर 
दिया । गांधीजीके कथनानसार--'इसीको वह अपनी वड़ी 
विजय मानता ह!" लोग मी एक वार रोगके लक्षण मिट जानं 
मात्रसे काम पूरा हुआ मोन लेते हें । ज्वर्‌ १०४ सं ९७।।* पर 
आ जानेसे ही सफलता समञ्च खी जाती हं । इतनेसं कामक किए 
जमीन-आसमान एक किया जाता है । पर थममिटरमं या हाथ- 


` से गरमी न क्गनेपर क्या यह मानना उचित होगा कि रोगी दोष- 


मुक्त हौ गया ? दवाकं प्रभावसे शरीर गरम न ल्गनेपर भी 
ज्वेरके साथ ` रहुनेवाटी सिरकी पीड़ा, शरीरका टूटना, 
कब्ज, भखेकी कमी, नींदका अभाव आदि लक्षणतो रहते ही ह-- 
गरमी जानेके साथ वे लक्षण नहीं जाते । विना दवाके ज्वर जाने- 
पर ये लक्षण भी साथ ही जाते हं । ज्वर गया माना तभी जाता हं 
किं जव सव लक्षण ठीक हो जायं । केवल धर्मासेटरमं गरमी न 
आने माच्रसे ज्यर--रोग टूर हअ नहीं समन्ना जासकता । उवरकीौ 
माति ही अतिसार, आंव वगेरह्का हार होता ह । दवासे आव, 
दस्त बंद हो जाते हं ठेकिन पेट फूट जाता ह्‌, शरीरम शोथ आ 
जाता हे- जिसे आमवात कहते हं । शरीरमं ददं रहने गता ह्‌ । 
दस्त जारी ` रहनेकं समय होनेवाटी तकलीफसे यदि दस्त बंद 
करनेपर कष्ट ओर बढ गया तो दस्त रोकने माव्रसे क्या फायदा? 
एसी भके करनेवारे ही यह्‌ कहते पाये जाते हूं किं “मजे 

बढता गया ज्यो-उ्यों दवा कौ 

अथवा एक उदू कविकं इस कथनको दोहराते है-- 

इके न इकं आर्ता रहा हेसकी, 
| थमे दरत तो बुखार आया 
कविने यह्‌ मङ्धाक में कहा होगा पर वास्तविकता यह्‌ है कि 


७८ प्राकृतिक चिकित्साके चमत्कार 


शरोरसे दस्तौकं रूपमेँ निकलते विकारको दवा देकर 
रोक दिये जानेपर कूदरतका उसे शरीरसे निकालनेको बखार 
लाना स्वाभाविक हुं । 

आयुवदमे कहा हू-- 

या ह्य्‌_दीणं शमयति नान्यं व्याधिं करोति च 

साक्रियानतुया व्याधिं हरत्यन्यमुदीरयेत 


--उपचार वह चाहिए, जो उठे हए रोगको मिटावे ओर 


नया न उठावे, न कि वहु किजो एक व्याधिको हरे ओौर दूसरी 
पदा कर द। प्राकृतिक उपचारमें रोग आसानीसे दूर ॒होनेके 
साथ ही दवाके कारण प्रायः नये पैदा होनेवाङे रोगोका 
(177 105८2७6६} उर विल्छरुल नहीं रहता । 






४११५ ~ | 
बराङ्तिक चिकित्साकी विशेषता 


डाक्टरकी जरूरत तो किसीके बीमार पडनेपर होती हं ओर 
लौमारके अच्छा हो जानेपर फिर न उसे रोगीसे कोई ताल्लुक 
रता ह, न रोगीको -उससे । पर प्राकृतिक उपचारकका काम- 
लोर्मोको एेसी जीवन-पदटति--आहारविहार रखना सिखाना 
है किदे ब्रीमारन पड़ क्योकि बीमार न पड्ना बहुत जासन 
हं । कहा है--श्र्षारनाद्धि पडस्य दूरादस्पदानं वरम्‌ -- 
दीचडमें पडकर उसे धोनेकी परेशानीकी अपेक्षा अच्छा ह कि 
हम उससे द्र ही रहं । चरकमे कहा है-- | 

राजनः प्रागेव तस्कर्थाद्धितं विदा्यदात्मनः 

अर्यात्‌--वुद्धिमानको रोगी होनेसे पहटे ही इस तरह रहना 
चाहिए कि रोगीनहो। 

अंमेजीमे कहावत है-बीमारी न होने देना इलाजकी अपेक्षा 
बेहतर हं ( {79100 {5 0€1€ए प्र 6९ ) | बीमारको 
क्रितना शारीरिक ओर मानसिक केष्ट उठाना. पड्ता ह 
क्रितनी पैसेकी वरबादी ह्येती ह ओौर कितना दूसरोको उसके 
किए परेशान होना पडता हं 
 नीमारको एेसा उपचार बतलाना जिसे वह्‌ आसानीसे 
ससक्ञ सके ओर विना किसी बाहरी मददके स्वयं कर सकं 

आगे तन्दुखस्त रहनेके किए प्राकृतिक चिकित्स॒कको कोड 

नया नुस्ला छिखनेकी जरूरत नहीं है 1 तन्दुरुस्त रहने--बौमार 
न पड़नेका जो तरीका ह वही तरीका दुबारा बीमार न पड़ने कं 
& भी बताया जाना चाहिए । 


; १६ ११ 
नीरोग होनेके संचिप्त उपाय 

१. रोगको दरुरुमन्‌। न माने । वह हमरि आहार-विहारकी 
भूलोकं कारण शरीरमें एकत्र हुए दोषको निकालनेका- हमे 
पहलेसे अच्छी हारतमें करनेका प्रकृतिका प्रयत्न है । 

२. हमेशा मनको खुश रखें । आशावादी रहे । 

३. जव कभी शरीर भारी जान पड, आराम करं । शारी- 
रिकं ओर मानसिक, दोनों तरहके कामका भार घटा दे । 

४. खाना छोडदेया बहुत हल्का कर दं। ` ५. पेराव 
पाखाने की हाजत कभी न रोके पेट साफ न होताहो तो पेड पर 
मिदट्टीको पट्टी रखे या एनिमा १- ठेकर पेट साफ कर ले । तोन 
चार दिन खाना बंद कर देने ओर उस समयं रोज एनिमा ठेकर 
पेट साफ' कर लेनेसे उन अनेक साधारण रोगोसे छुटकारा 
पाया जा सकता है, जो आगे चक्कर असाधारण वनं जते ह । 

६. पानी नित्य अट्ाई-तीन सेर पीना ही चाहिए । न पीते 
हो तो बीमारीके दिनोमें तो इतनी मात्रा जरूर कर ले । 

७. नीद कम-से-कम सात घंटे ठेनी चाहिए । शरीरमें 
कों खरावी हो तब तो जरूर इतनी देर सोना चाहिए । 

> €. नित्य ही, खासकर बीमारीर्मे शरीरके अ ग-प्रत्यगको 
रगड़कर नहाना भावश्यक हं । इससे शरीरमें स्फ़ूति रहती है । 

९. सासि नेक लिए हमेशा स्वच्छ हवा काफी मात्रामें 
मिलनी चाहिए । सबेरे द्ुरतक तेजीसे टहलने जानेसे फफड़ोको 
साफ हवा मिरु सकती है! 

१०. मानसिक चिता बढ़ानेवाले कामोसे वचना चाहिए, . 
खासकर नीमारीकी दामे । 
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१. एनिमा लेने कौ विधि परिषिष्टमे दौ गई हं । 


प्राक्तिक चि किस्सा 
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६:९६ 
वंवासी 


जानकोदेवी बजाज 


अनेक वपं पहखे 
मुज्ञे बवासीर हुईं थी । 


रहती थी 1 अजमेरकं 
एक डाक्टरको, जो 
बवासीर - नरतरकं 
विदोषज्ञ मानें जातें 
थे, मेने दिखाया । 
उन्होने लायद काम 
ज्यादा अच्छा होनेकं शलयालस बंबहके अपने एक दोस्त जर्मन 





` डाक्टरको दिखानेकी सिफारिर को । 


आज मुद्यो याद नहीं कि उस जनने देखनेकी किंतनौ फीस 


छी थी, पर उसकी दिखाई-दिखाईमे हुए कष्टसे मेँ घबड़ा गड । 


लकिन उसके इलाजसे बिल्कुल चंगी हो जानेके दिलासेसे मेने 
अपने दिलको कडा करकं सोचा,चरो, एक बार कष्ट-आरामः, 
जो होना है हो के, हमेशाकं लिए इस बला स छुटकारा होता है 
तो करा ही डालना चाहिए । विजलीसे मेरे बवासीरके मस्सं 
जलाय गये । उसमें हई पीडाको याद करनेसे आज भी मेरे रोगटे 


खड होते है । महीने-भर उसके अस्पतालमे पड़ी चुपचाप मेँ दुःख 


मोगती रही । रुपये तो पानीकी तरह ही बहे थे महीनेभरमे 


८४ ह प्राकृतिक चिकित्सा चमत्कार 


डाक्टर मौर नरसोकं--सव मिटाकर-- १५०००) सेकम न लगे 
होगे । पर इससे क्या मेरी तकलीफ जाती रही ? नहीं, मस्से जाकर 
भी, जाज वह घाव, बरसों वाद भी, मुञ्ञे काफी दुःख दे रहा है । 
इतने ज्यादा रुपये इस खयालसे खच किये थे कि मनमें विदेशी 
खाक्टरकं अधिक कुरार ओर सच्चे होनेका विश्वासं था कि जब 
वह्‌ विलत्कुर चंगी होनेकी गारंटी देता है तो जरूर रोग॒जडसे | 
चला जायगा । कंकिन यह्‌ विदेशी तो स्वदेशी डाक्टरोसे भी 
नाकारा निकला । लेकिन उसे क्यों दोष द्‌ ? क्यो गई मँ उसके 
पास ८ वह मृज्ञे बुलानें नहीं आया था । मेने अपनी भूरका फल 
पाया । पर मः आज दूसरोको सावधान करना चाहती हूं कि 
ववासीरया किसी भी रोग कं लिए कटाने-चिराने या दवा खानेकं 
पहले हमें प्रकृतिके मा्गपर चलकर, यानी अपना आहार-विहार 
सुघारकर देखना चाहिए । उससे निरिचत लाभ होता हे-हानि 
तो कुछ नहीं होती । 
>८ >८ १८ 

विनोवाजी बिहारसे बंगालकी सीमामे प्रवेश कर रहं थे। 
मे मी विनोवाजीके साथ चलनेके इ रादेसे ञ्ञसिया पहुंची । 
विनोदाजीका चना तो दौड़ना होता ह । मै कुछ पीछे छूट गड 
साय लेनंको दौडी तो चुटनों ओर वाये हाथके अंगूठेके बल जमीन 
पर गिरी। बाय घुटने ओौर हायकं अगृूठेमं कड़ी चोट आई। सारा 
बोज्ञ वायं हाथकं अंगूठपर प्रडनेसे म॒ञ्ञे रगा किं मेरे अंगूठेकी 
हड्डी सरक गड है । मेरा चलना तो खत्म हआ । 

मे बाकृडा (प० बंगाल) पहुंचा `दी गई । मेरी चौटमं दद 
तो काफी था, पर भूमि-दानकं सिलसिरेमे क्प-दानकी तथा 
मारवाड़ी स्त्रियोसे पर्दा ओर ओढना छडानेकी लगन मुज्ञ उससे 
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बवासीर ८५ 


भी ज्यादा थी । पांच पिन चोटको ल्िि-ल्यिही मे काम करती 
रही । चोटकी वजहसे शायद वहांकं काम मं सफलता कुछ अधिक 
मिली । लोगोको मेरे हाथ-पैरोमें पद्ियां बधी देखकर दया आदं . 
होगी । रेकिन वांकुड़ामे जिनके यहां मेँ ठहरी थी, उन्होने इसी 
नीच कईं डाक्टरोको मेरी चोटें दिखाई । किसीने इंजेक्शन देने- 
की बात की, किसीने कुछ रुगानेकी दवा बतलाई, किसीनं कुछ 
खानेकी । उन्हीमेसे एकने मेरे बायें हाथकं अंगृठेको कृपडकीं 
पट्टीसे कसकर बांध दियां । मैने न इंजेक्शन लिये, न कोई दवा 
ही खाद । अख्वत्ता, आग्रह करनेपर बादामका हटुजा खानेकी 
हामी मेने अवर्य भरी, क्योकि, लोगोका खयाल हं कि चोटमें 
हलुमा खानेसे लाभ होता हँ । मेरे मनम भय हो रहा था कि यह्‌ 
ददं कहीं बढ़ न जाय, या हमेशाकं लिए रह न जाय । 

इस. डरसे मेने अपनी चोटकी प्राकृतिक चिकित्सा करानेकी 
सोची । क्योकि दवापरसे तो मेरा विर्वास कभीका उठ चुका हु । 


मै जसीडीह पहुंची । स्टेशन कंद्र-कार्याल्यकं नजदीक हीह में 


वैदलं चली । पैदल आते ओर मेरी बाद हथेरीपर पट्टी बंधी 
देखकर पोदारजी बोले, “बस, इसी छोटी-सी चोटकं किए मृञ् 
बांकुड़ा आनेको तार दिया था क्या ! जानकौबहन, लगता हे, आप 
खामखा जरा-सी चोटको बडी मान बेटी हं । 

मेने मनमें कहा, “देखो तो, क्या तमाशा हँ ! चोटकं किए 
कोई सहानुभूति दरसाना दुर रहा, उल्टे मुक्षीको उलाहना दे रहे 
है ! पर जव आ ही गह हूं तो सभी तमाशो देखने ठहरे ।" 

कमरेमे घुसते ही एक तखूतपर मेरा विस्तर र्गा दिया गया 
ओर हाथकी पट्टी खोल दी गहै । मेरी यह पट्टी खुरी सो खुरी 
"4 फिर बांघनेकी नौबत ही न आदं । पट्टी खोलकर चोटके 


८६ „. + _ प्राकृतिक चिकफित्साके चमत्कार 


तीनों स्थानोपर सक दिया गया । यहां इतना कह दं कि सेक 
बिजलीके पसे दिया गया । मेने पोदारजीसे पुछा कि क्या उनके 
निसर्गोपचारमें बिजली चरती ह ? 
` “'विजली चलने न चलनेकी कोई बात नहीं हं, चोटके स्थानो- 

को इस वक्त गमी देनेकीः जरूरत है-- वह्‌ चाहे जिस तरहसे दी 
जा सकती है । एक भाटकं पास यह कंप बेकार पड़ा.था, उनसे 
केकर इसका प्रयोग किया जा.रहा है । गर्मी. प्हुंचानेके सिघ्रा इससे 
करं ज्यादा फायदा होता हँ, यह्‌ नहीं समक्षना चाहिए ।" 

सेक वह खुद अपने हाथ. से देते रहे ओर मेरी इधर कड महीने- 
की कथां सुनते रहे । मे सोच रही थी कि कुछ खानेको पूगे । डर, 
भी रही थी कि हंलृएकी बात सुनकर मेरा मजाक . भी उड़ायेगे । 
उन्होने पा, “इस वक्त कुछ खाना है 7” मेने कहा, “पेट तो भरा 
है, कईं दिन बादामका हलृञा.खूब. खाया हे । 

“ठीक है, तो इसे पूरा प्न जाने.दीजिए, तब फिर खानेकीं 
बात को जायगी । 

` मनँ तो आपसे इसीको उम्मीद.कर रही थी । 

“तो .लीजिए, आपकी मनचाही हो गाई ।"' 

दूसरे दिन मैरे सारे शरीरकरो भाप देकर पसीना लाया गया । 
 -फिर ठंड पानीसे , तुरत स्नान क्रराकर दस मिनटका कटिस्नान 
-दिया. गया । बादको आध मील चलकर मेँ प्राकृतिक चिकित्सा- 
कद्रका चिकित्सालय देखने गद । मेने समन्ञा था कि वहां अस्पताल 
की तरह रोगी बड़े-बड़े कमरों मे लेटे होगे-कोदं कराहता- 
-विल्काता होगा, किसीके पद्वियां बधी होगी ; प्रर यहां कुक वेसा न 
देखा। अलग-अलग कोषठियोमें रोगी थे- मानो यहां वे हवा खाने 
आये. हों ! .बीस्र-बादस रोगी होगे. ओर सब भिस्न-भिस्न रोगोके । 


2 
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रक्वा, गणिया, -दमा, खांसी, मोटापा, कमजोरी, मासिककी 
खरावी आदिसे पीडित अनेक भाई-बहनोको मेने देखा । पाठको 
को सुनकर आरुचयथं होगा कि इतने विभिन्न रोगियोका इलाज 
प्रायः एक ही तरह का चलता हं, जिसे यह्‌ शरीरका शधन 
कहते हं । चिकित्सक रोज दस-दस पांच-पांच मिनट सब रोगियो- 
से बात करते हैँ । मुञ्ञे तो यहां कुछ शात की करामात' ही जानः 
प्रडी! रोमी खूव खश थे ओर नीरोगिताकी ओर अग्रसर होते 
जान पडते थे । मुञ्चे अपना ददं भी आज बहुत हल्का जान पड़ा । 
मेने पूछा, आज कुछ खाना हे ? 

आज तो दिनभर पीना है । सादा पानी, थाजौ चाहे तो 
पानीमें थोडा टमाटरका रस मिलाकर 1" द 

इसपर म॑ने कहा, “मुञ्चे तो जल्दी ही यहांसैः बलरामपुर 

विनोवाजीके पास जाना हे, तबतक आप चाहे उपवास ही 
करादं।"'' 

“आजं चरने दीजिए, कलर देखेगे। अगर जरूरत हुईं तो 
करायेगे, नहीं तो कुछ खानेको देगे 1" 

दिनम मे पानी पीती रही ! तीसरे दिनकेःउपचारमे चोरों 
पर चार बार मिटटीको पट्टो ची । पंद्रह मिनट गरम पानीमें 
बैठकर बादको ठंडे पानीसे नहाना ओौर चोटपर धप देना भी 
चखुता रहा । रातको सोते समय चोटपर रोज सेक देते थे ! यही 
करम चलता रहा । | 

तीसरे दिन पोदारजीने ` मुञ् अपने भोजनम शरीक किया । 
छः महीनेसे वह्‌ भौर उनकं कदं साथी. अमृतान्नपर, हें । मँ इस 


ना > ----- ~~~ ~~~ 
--सुराक की जिन वस्तुओं को आग पर पकाया न जाय उसे जमृतान्न 


कट्तेहे। 
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सुराकके बारेमे यहां विस्तार में नहीं जागी । मुहोडरहेकिमें 
उसे समञ्ञा न पाङंगी ओौर कों बिना पूरा समज्ञ-बृक्चे उसका 
प्रयोग करकं बादको नुकसान उठा र तो अच्छान होगा । मेँ यह्‌ 
तो नहीं कह सकती कि मेरा चोटका ददं कम होनेमे उस खुराकसे 
कितना फायदा हुआ, पर इतना कह विना मेँ नहीं रहं सकती कि 
मेरे कोठेकी सफाईपर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । मं वहां 
सदा इसी खुराकपर रहनेकी बात सोचने र्गी । मेरे बवासीर- 
के घावको उससे बहुत फायदा हुआ । 

दूसरे दिन मुञ्े एनिमा देनेकी तेयारी होनेपर मंन इन्कार 
किया क्यों कि पहले ही दिन एनिमासे मेरे कोठेकौ सफादं हो 
गदं थी। : ` 

इस प्राकृतिक उपचारकी बदौलत मेरा ददं करीव-करीब 
अच्छा हो गया । मेँ दो-चार दिन ओर ठहर सकती तो यह्‌ जडसं 
चला जाता । चते समय मुक्चसे कहा गया कि पांच दिनमें प्रकृतिसे 
--स्वभावतः--अपने आप-जितना हो सकता था, हु, इसकं 
पूरा आराम होने मे कईं दिन ओौर लगेंगे । दरदेकं स्थानपर मिट्टी- 
की पट्टी लगाने, खुराक टक रखने ओर साथ ही आराम करना 
मूक न जानेकी हिदायत को गड । 

८ < (3 2 

मै इस इाजकी बदौलत डाक्टरोकं संकट से बची ! छः दिनों - 
में यहां मुञ्चे मालूमही न हभ किमे इलाजकं किए आई हू । 
पोदारजी ने तो कहा ही किं जानकी बहन, इलाजका तौ निमित्त 
हो गया, वास्तव में तो आपको मिलने ही आना थाया यह्‌ 
चिकित्सा-केद्र देखने । कुछ तो बात एसी थी मी ।. 


प: 
टांसिलल, हृदय की धड़कन, प्रदर 
सौदामिनीदेवी 

तीन साल पहर मं अनेकानेक रोगोकी 
शिकार हदं, या कहिए, कर दी गड । 
शुरुआत तो जरासे टांसिलसं हृदं थौ । पिर 
बदते-बढृते हूदयमे धड़कन ओर भयंकर 
ददै, प्रदर सारे शरीरमे एेठन ओौर ददं, 
सिरमें ददं ओर पेटमें ददं रहने लगा, भूख 
जाती रही । वजन १ मन ५ सेरसे घटकर 
कुरु ३० सेर रह्‌ गया । ओठ, आंख तथा 
शरीरके कदं हिस्सोमे कारे दाग हो गयं । 
आंखोमे घाव ओर टांसिलमें सेप्टिक हो 
गया । हात खराब देखकर उाक्टरोनें 
जवाव दे दिया । ओर यह्‌ दशा ओषधि-सेवन करते-करतं हुईं 
थी ! आज तो मे समञ्चती हं कि यह सब ओौषधि-सेवनका ही परि- 
णाम था। डाक्टरने भी यह कबककियाथा। 

इखाजके किए मँ दो सा पठनामें रा डारुकर रही । कोई 
बडा डाक्टर नहीं बचा, जिससे मेने इलाज न कराया हो । किसीको 
मेने यह कहनेका मौका नहीं दिया कि मेने बौचमें उसका इलाज 
छोड़ दिया । न मेने दिनोकी परवाह कौ, न अपने शरीरकी । मेरे 
शरीरका कोना-कोना इजेक्शानकी सूहयोसे बधा गया । आज कहु 
भी नहीं सकती कि मैने कितने इजेक्शन ख्ये थे ! अनगिनत थे । 
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रुपयोको तो कोई बात ही नहीं थी । दो सालमं उक्टरोने मृज्ञसे 
कम-से-कम दस हजार रुपये रे लिये होगे । मं बेउज् रुपये देती 
रही । वेक्तका भी कों खया न रखा । जितने-जितने दिन जिस 
डक्टरने कहा, उसे उतने-उतने दिन दवा आजमाने दी-जल्दी- 
का नामन लिया, लेकिन किसीसे कुछ न हुआ । 

डाक्टरोके इलाजमें ही पटना बुखाकर मेने अपनी मांको 
मीखोया। | 

पटनामे मेने सेकडोको.डाक्टरोके यहां टकराते पाया, पर 
फायदा होते बहुत कमको ही देखा। डाक्ट रोकं यहां बाते चिकनौ- 
चुपड़ी सुननेको मिक्ती बाकी तो ठगी-ही-ठ्गी हं । 

पटनामे डाक्टरोसे निरा होकर मं अपने घर गुआगादछछी 

(जिला पूणिया ) चरी गई । वहा मेरे एक रिदतेके भाईने प्राकृतिक 

चिकित्सासे मेरा परिचय कराया । उसकी वदौरुत विना किसी 
व्ययके मँ सिफं तीन महीनेमे अपने सारे रोगोसे छ्टकारा पा गड । 
मेने एनिमा, कटिस्तान, धूपनहान, मिट्टीकी पट्टी ओर रसाहार 
कं सहारे अपनेको रोगमुक्त किया । | 

अव मेरे मनमे प्राकृतिकं चिकित्साके विशेष अध्ययन ओर 
अनुरीलनकौो इच्छा जागी । सयोगोने रिक्षाके लिए मृङ्ञे प्राकृतिक 
चिकिसा कद्र जसीडीह पहुंचा दिया । 


हए थे कि गुआगाी से जरूरी तार 


३ 
मलावरो 
सौदाभिनीदेवी 
मुने जसीडीह रहते दो ही महीने 


आया- 

"तुम्हारे पति रोगकी संकट अवस्था 
में है, जल्द आय 1" | 

इतनेसे मलो कोई अंदाज न हौ सका 
कि.उन्हें क्या रोग हुआ ह । श्री सामर्थी 
सिह पहले पेट-ददंसे एकबार भर्यकर 
रूपसे पीडित हो चुके थे । आपरेशन भी 





करा चुके थे । में जसीडीहसे रवाना हुई । 


भ 


भागपुर स्टेरानपर मेरी श्री सामर्थीसिहसे भेट हो गई । मेरे जेठ 


वगैरह उन्हे पटना इलाजकं किए ङे जा रहे थ । उनके पेटमें मयंकरं 
पीडा उटी थी । आसपासकं डाक्ट रवेद्योने जवाब देदिया था ओौरे 


कहं दिया याकि यह ददं बिना आपरेशनकं न जायगा । आपरेशन- 


के किए तो पटनासे बढ़कर दूसरी जगह बिहारमं ओर कहां ? 
दिदुस्तानैभने पटना चीर-फाडकं लिए नामी है । मे चुपचाप उस 
छोटी टोटीकैस्राथ हो ली । 

पटना अस्पैताल के बड़ डाक्टर ने देख-दिखाकर आपरेशनकी 
-राय दो उसी समय आपरशन फीस आदिकं दो सौ रुपये जमा करा 
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देने पड़ । 
- पर मेरे मनको यह सब जंच नहीं रहा था, क्योकि एक बार 
इसी तरहक पीड़ामं आपरेशन हो चुक्रा था। पर जब फिर वैसी ही 
पीडा हुईं तो आपरेशनसे क्या फायदा है ? मेँ मन में घट रही थी 
पर जंठ वग रहकं सामने बोल न पाती थी । रूपये तो पानीकी तरह 
बह ही रहे थे । 
्‌ आपरशन अगर दिन होना तय पाया था। मैने पह दिन 
रामको तीन बजे जसीडीह्‌, ताऊजीको (श्री महाबीरप्रसाद 

पोदार) फोनपर सव बाते बतला ओौर उनकी सलाह मांगी । 
उन्होने पुटा, डाक्टर बीमारी क्या बतलाते हैँ ? मेने कहा, इटेस्टा- 
इन आन्सट्क्शन' नाम „कहते हँ ओर कहते हँ कि अंदर दो 
अति एकमे सट गदं हं, इसीके कारण यह सारा ददं ह । इन्हं काटकर 
अलग किये विना ददंनजायगा। 
 ताऊजीने कहा, “तुम डाक्टरोकी धोखा-धडीमे मत फँंसो, 
पहली टेनसे सामर्थीबाब्‌को यहां ङे आसो 1“ 

दुसरं दिन शामको मे श्री सामर्थीबाबूको केकर जसीडीह 
परु च गई । पटनमं इन कटं दिनोमे खुराकमें उन्हें फलोका रस 
ही दिया गया था। यहां रातको सिफ पानी पीकर सो जानेकी 
सलाह मिखी । 

दूसरे दिन सुबह एनिमा दिया गया । इससे काफी मल 
निकला । एनिमा तो इन्हें पहर भी पांच-सात दिये जा चुकं थे, पर 
मर पुरा निकल न पाया था ओौर ददं बढता ही जा रहा था, इसलिए 
एनिमापरसे इनकी श्रद्धा उठ गदं थी । यहां मर निकल्ते देखकर 
वह श्रद्धा फिर लोट आदं ! अन्य उपचार भी चरे। मिटटीकी पटरी 
कटिस्नान, भाप-नहान, धुखादईं एनिमा आदि । खराकमे मौसंबीका 
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रस, डाभका पानी, ओर सादा पानी पीनेको । दूसरे दिन ही बहुत- 
कु आराम आ गया । ताऊजीने कहा, “इनको अते कटी सटी- 
सटाई नहीं हे । डाक्टरने भरमाकर पैसा एेठनेके किए अग्रजीका 
एक बड़ा-सा शब्द कह दिया--हिदींमे कटं तो इसका सीधा-सा 
नाम 'मलावरोध' होगा 1" 

ग्यारह दिन तक एनिमा द्वारा आंतोका मल निकर्ता रहा । 
ग्यारह दिन ताऊजी घूमकर लौटे तो सामर्थीवाबू वंठ अमरूद 
खा रहे थे। उन्होने पूछा, यह्‌ क्या ? बोले, बड़ी भूख र्ग रही थी, 
आज अमरूद सामने देखकर मन चर गया | 

ताऊजीके मनमें भी न जाने क्या आई, बोले, अच्छा तो आज 
अमरूदपर ही रहिए ॥* | 

पीछे उन्दं मालूम हुआ कि फलोमे अमरूद इन्टं अत्यधिक प्रिय 
हः ्‌ 
बारह दिन जो पाखाना हुआ उसमें सिफं अमरूदका बुज्का 
था। उसी दिनसे उन दूध देना शुरू किया गया । तीन-चार दिनमे ` 
दूध वढाकर अद्ाडइ सेर कर दिया गया । 

कड दिन वाद कुछ जरूरी काम आ पडनेसे वह्‌ घर चले गये । 
वहां ओर कुछ दिनों दूधपर रहकर अपना सारा कामका करते 
रह्‌ । (त ह 

फिर कुछ दिनों पक्का खाना खातकं बाद अमृतान्नपर आ गयं 
सौर पूरे एक साल तक हम सवब-- श्री सामर्थीबाब्‌, मे ओर मेर 
दोनों ल्डकं (उग्र ९ ओर १४ साल ) अमृतास्नपर रह । ओर सब 
इतने स्वस्थ रहे कि जितना कोई भी रह सकता है । आज सादी 
रोरी, तरकारी ओर दूधपर रहकर भी सबके-सब काफी स्वस्थ हं । 


२४; 


पेट दद्‌, बवासीर 


हनमानमल रेड़ीवाल 





2. “८ मैजिस रोगी दशमे प्राकृतिक 
+. ^ ` चिकित्सा कराने आयाथा ओौर जिसे 
क । .. स्वस्थ दशामें घर जारहा हुं, उने 
| ^... दोनोमें महान्‌ अंतर हो गया ह । सचे || 
(८ कहं तो मुज्ञ इस चिकित्सासे नव- 
ए 1. जीवन ही मिला हे । 
ध; दो सालसे मं पेटके ददं, मंदाग्नि 
द 4. ओर बवासीर आदि अनेक रोगोंसे 
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४, ( 
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बहुत बेचन था । अब वे सबं रोग 
‡ चरे गये हैं । 
2 मुके दूध कभी पसंद न था- ने 
मने कभी पीया ही था 1 जिस चायको मेँ अमृत समञ्लता था, वह॒ 
मद्ञे आज नहर मालूम होती है, ओर दूध अमृत। अव मै दृधं 
पीने लगा हुं | ्‌ 
मेने न दवा खाई, न इंजेक्डन लिये, न कोई चीरफाड ही 
हदं । फिर मं कंसे अच्छा हुजा ? प्रकृतिकी देनं मिट्टी, पानी, धूप, 
हवा, भोजनम सुधार ओर चिकिंत्सकके आशाप्रद प्रेरकं 
वचनोसे। मेरी भगवान सै प्राथना हँ कि वह॒ किसी को डाक्टरं 
के फदे मेन फंसावे। ्‌ | 


"~ 


मासिकका कष्ट 


: ५ 


दुगदिवौ पेडीवाल 
मे यहां विल्कुल 
सुस्त। अनेक रोगोसे 
ग्रसित ओर निराश 
आरं थी । इरखाज- 
के लिए मुञ्च 
अनेक स्थानोकं 
डाक्टरोके चक्कर- 
मे पड़े रहकर भी 
कोर विरोष लाभ 
न हर्ज था । कुछ 


समयके किए इंजे- = 
कहानके नसे एक बीमारी दब जाती तो दो नई खडी हो जातीं । 


रुपये तो हम दोनों कौ ( दंपति) बीमारीमं एक राख से कमन 


खचै हए होगे । । 

यहां आने पर मेरा कम्ज, वैटदर्दे, संदाग्नि, प्रदर इत्यादि 
अधिकांश रोग चले गये । मृजे शारीरिकके साथ मानसिकं लाभः 
भी काफी हुआ दै । मुञ्चे यासि ईृरवर भक्तिकी प्रेरणा मिरी । 
इस इलाजसे मासिकं पीडा जैसा रोग चखा जानपर्‌ मुञ्च 


आर्चयं होता हे । इस एक सोगके किए ही न मालूम मेने कितना 
जहर खाया था । 





६ 
उन्निद्र, एक्रिजिमा, मोटापा 


मोतोलाल खाट 


मेरी कुल तकलीफ 

१- पेट कुछ बढ़ा हुआ । २. शरीरमें 
भारीपन । ३. आल्स्य। ४. रातको 
नीद अच्छीन आना ५. हत्का-सा 
एक्जिमा। ६. दांतोका हिलना, ७. 
दाहिने हाथकी दो अंगुलियोंका सूनापन 
(एक बार हैजेके प्रकोपकं बाद । कलकत्ते 
कं बड़े-बड़े डाक्टरोकें इंजेक्डान ओर 
गोजियोसे भी उनमें कुछ सुधारन हआ था) 
८. वजन दो मन (जो मेरी रंवाई के 
हिसाव से १५ सेर अधिक था) ९. क्न । आज मुके आश्चयं यह्‌ 
देखकर होता ह कि मेरा कब्ज जानेके साथ-साथ बाकोकं अपने 
आठ साथियोको भी केता गया । 

२१ दिन रसाहार, दिनभरमें आधा सेर रस मौसंबीका, 
फिर बीस दिन दूध ओर फल । नित्य उपचारमें एनिमा, मिट्टीकी 
पट्टी, दोनो वक्त कटिस्नान, मालिदा। घूमना बराबर जारी 
रहा । पेटसे एकं महीनेतक वरावर पूराना मल निकलता रहा । 

वजन दस सेर कम हो गया। शरीरम स्फूति आइ । पेटका घेरा 
६ इच कम हो गया । नीद काफी आने लगी । अब दोनों अग्खियां 
बिल्कुल ठीक हे 'एक्जिमा चला गया। दांत मजबूत हो गए, 
उनकं निकक्वानेकी जरूरत न रह गई । 





पिं 
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99 
गठिया 
विमला 

ससुराल आकर अच्छा-अच्छा 
लाना ओर पराई चर्चा करना, यही मेरी ८. 
दिनचर्या थी। इसी समय सवंप्रथम मरा $ 
मासिक विगडा । मेने उसपर कोद ध्यान न 
दिया ओर न किसीसे कहा ही । पर पता 
चलनेपर मेरे देवर चिकित्सकोकं यहां 
दौडघप करने लगे । कोई ठीक नहीं कि 
कितनी दवा मेरे पेटमें गै, पर में दिन- 
दिन दुर्बल ओरक्षीण हाताजा रही थी । 
आयरवेदकी ओषधि्योसे मरे ऊव जानपर्‌ ध. ध 
डाक्टरोकी बारी आईं । जनाना अस्पताल महीनों मेरा इलाज 
चला । दोनों हाथोमें कोई एसा स्थान न्‌ बन। जहां सू्दयां न 
चभाई गरं हों । पीनेकी पट्ट दवाओं ओर गोलियोकी भी भरमार 
रही । मेरे शरीरम हडिडयोका ांचा-ही-ढांचा था । अब डाक्टर 
मुज्ञे यमदूत-सा रगता । म यम राज अपनेको उठा ेनेकी प्राथना 
करती । वास्तवमें मेने जीनेको आशा छोड रखी थी 1 लोग मृक्ञ 
टी० बी० का मरीज माननं र्ग । तन डाक्टरोने खन, खखार 
तैखाना ओर पेशाबकी जांच को । एक्सर भी वाया । टी °्बौ ° 
न निकलनेपर भी क्ट रोने सेकड़ो रुपयोकी दवाइयां खरिदवाई । 
मेरे परिवारवाले दवाओंकी तड़क-भड़कपर मोहित थे । हां‹ 





९८ ` प्राकृतिक विकफित्ाके चमत्कार 


साथ-साथ देवी-देवता भी मनाए जाते थे । पर दवाओंकी भांति 
ही देवी-देवता भी बेकार सिद्ध हृए । मेने पिताजीको एक बार 
अन्तिम दशेनकं लिए बुलाया । शय्यापर पड़ी देखकर मले उन्हों 
ने घर बुलवा छया । मायकेमें भी समज्ञा जाता था कि मै टी० 
बी ° को शिकार हूं । जो देखने आते पहला सवाल करते खंखार- 
मं खून तो नहीं आता ? मायकेमें मेरे चचेरे भाई रवीद्रने मेरी 
चिकित्सा एक जीणं रोग मानकर आरभ की । लगातार दो मास 
रसाहार, एनिमा, कटिस्नान ओर मिटटीकी पटटीके प्रयोगसे 
म्‌ चरुने-फिरने लायक होगहं ओर छः महीनेके उपचारमें मजे 
अनेको उम्मीद वंध गड | 
भाई रवीद्र अपने आत्म-विद्वासको कमीके -कारण, या 

कहिए हमारे संतोषके किए, कलकत्ताके प्राकृतिक-चिकित्सक 
श्री कुलरजन मुखर्जी कं पास र गये । उन्होने मृक्ञे जीण गल्या का 
मरीज कायम किया । कुछ दिनों उनको सलाहपर चल कर ओर 
अतम प्राकृतिक चिकित्सा कद्र जसीडीह्‌ आदं । यहांकं स्वस्थ 
सदर ओर स्वच्छ .वातावरण, व्यवस्थित जीवन, अनभव- 
पूण उपचार ओर खासकर चिकित्सक महोदयके माततुल्य 
व्यवहारने मरे ए .एक चमत्कारका काम किया। गस्य बडा 
हरी रोग ह्‌, ओर सो भी पांच-पांच साख्का पुराना, इसलिए मुहल 
स्साहार, फलाहार, दुगधाहार ओर अमृतान्नतक पहुंचते-पटहुंचते 
चार महीने क्गे। ` 

यहां एक दिनकं उभारका. हाल.क हूं । पिताजी म॒ञ्े देखने 
आयं थं । उस दिन गल्या अपने पूरे वेगसे उभर आया था । शारीरः 
के सारे जोड जकड़ गए थे-ओौर मेँ हिक-डर भी न सकती थी + 
` पिताजी देखकर घवडाए । चिकित्सकने कहा. कि यह उभार आगे ` 


= ~ नव~ 1 क > 


नाको क 9 ० 9 


गल्या ~ ९९ 


कल्याणकारी सिद्ध होगा । परतु मेने देखा कि पिताजी उस रात- 
को आरामसे सो न सके । आदय की बात है कि सवेरा होते-होते 
सारा उभार अपने-आप चला.गया । 

मुञ्चे रोग मुक्त होते देखकर मेरे पति (श्री अखिलेर्वरार्मा) 


मेरे पृत्र अशोककी तथा अपनी चिकित्साके चिए जंसीडीह्‌ आये } 


पतिको पुराना कब्ज तथा कमर में ददं था । वे दोनों भी स्वस्थ 
होकर लौटे । प्रकृति माताको मेरा कोटि कोटि नम॑स्कार | 


६, °. 4 
पेट का दद 


सांदवलराम गोयनका 


मेरा स्वास्थ्य ५-६ सालसे-२३ साख 
की उग्प्रसे ही खराब चरू रहा था। खास 
रिकायत पेटके दर्दकी थी 1 पेट बाहर भी 
निकल आया था । दूसरे अंगोमे भी काफो 
चरबी थी । पैरकी पिडल्यो में भयंकर 
ददेके कारण चलना-फिरना दृहवार था । 

मेने बहुत जगह, बहुत रूपये खच करके, 
बहुत तरहके इलाज कराए, ठेकिन कोड 
८.4  फायदानहुआ। 
अंतमे मे जसीडीह प्राकृतिकं चिकित्सा केद्रमें पहुंचा । मेरे 
पिता जी यहांसे अच्छे होकर गये थे । इस चिकित्साकी बदौलत 
सव रोगोसे छटकारा पाकर मे अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया हं । 
मेरा मोटापा भी जाता रहा । शरीर में अब काफी स्फ्ूति आ गई 
है, कहु, मद्धो यहां नईं जिदगी मिली हं । 








९ 
रक्त-ष्रदर्‌ 
ठ¶ तिदेवी गोयनका 


मुञ्धे ६ सार पहले सवेत प्रदर हुआ । सारे 
शरीरम ददं रहने लगा । हाथ, पांव ओर कमर-. 
मे अधिक रहता । अढाटं साठ पहर मेरे एकं 
कृड़की होनेपर खून ज्यादा आया । मं बहुत 
कमजोर हो गई । उसीकं वाद मृज्ञे रक्त-प्रदर ` 
शुरू हो गया । मासिक होने पर १५ दिन तक 
खून चरता रहता । पर इधर चार महीनोसे तो 
महीनेके तीसों दित खन आता रहता । 
बहुत जगह बहुत बड़े-बड़े डक्टरोका इलाज 
करवाया । फायदा न होकर नुकसान ही हआ । 
खनको मात्रा बढती गइ, साथ-साथ कमजोरी भी । 

मे अपने पतिकं साथ प्राकृतिक चिकित्सामें आई । यहां दस 
दिन फलोंपर रहनेसे ही मुस्र काफी फायदा मालूम होने र्गा । 
खन वंद होगया, धीरे-धीरे कमजोरी जाने लगी । पहले मासि- 
कमे दिन कम-ज्यादा रह्‌ जाते थे, अव मासिक पूरे ३० दिनपर 
हद । खूनको मात्रा भी ठीक थी । अवतो मंरोज ५ मीर घूम 
लेती हूं, तव भी थकान नही मालूम होती । भूख भी खूव लगती 


` है। र्खा-सूखा जंसा खाती ह स्वाद लगता ह । 


मे आईं तव मेरा वजन १ मन ३ सेरथा। अव १मन ६ सेर 
। मे यहांसे नया जीवन, नया उल्लास लेकर घर जा रही हूं । 
मँ जीवनभर इस चिकित्साको कृतज्ञ रहूंगो । 


: १० : 
कर्ज 
पुष्पादेवी पाटोदिया 


मूल रोग मेरा कल्ज था । इसीके कारण 
पेटमें दद॑, सिरमें भारीपन ओर हाथपैरमें 
"फूटनी' रहती । मासिकके समय पेडुमें 
भयंकर पीड़ा होती । खून वित्कुल काले रंगका 
आता ओौर मात्रा बहुत कम रहती । छोटे-मोटे 
... + ओरभी कदं .रोग थे। उकक्टर-वैद्योकी दवासे 
. 4 मेनिराशदहो चुकीथी। | 
1. 6 स अपने भाईं श्री सांवखराम गोयनकाके 
साथ भने प्राकृतिक चिकित्सा केद्रमेँ अपना 
उपचार करवाया । 
मनं यहां २१ दिनके रसाहार ओर ११ दिनके दूध कल्पमें 
सारे रोगोसे मुक्ति पा टी। 
मुञ्े आलस्य भी बहुत रहता था, किसी कामम मनं न लगता 
था । पर अब शरीर तथा मनम पूरी स्फ्ूति है ओर मेँ बहुत खडा 
धरजारहीहू। 





९ 
हृदय की कमजोरी 


दुद्रचद्र बगड 


पिछले दो सालोसे मुदे वायुकी शिकायत 
थी । एकं उाक्टरने लक्षण देखकर बताया कि 
मेरा हदय कमजोर हो गया हं । उसको बात 
मेरे मनमें घर कर गदं । फिर तो मै डक्टरी 
इखाजों ओौर दवाभोकं पीछे काफी परेशान 
हुआ । पर कोड छाम न हुआ । साधारण रूप- 
से चरते हुए भी उर गता था कि गिर पड्गा । 

जसीडीह कंद्र में मं डढ महीने रहा । यहां 
मेरी सारी परेशानी जाती रही । मंस्वस्थहो 
गया ओर खान-पानके संबंधे मेने यहां जो 
रिक्षा पाईं वह मेरे लिए हमेशा लाभदायक रहुगी । 








५९ 
मन्दाग्नि 
राधारानी 
मे चार सालों से उदरशल तथा मंदाग्नि- 
सेकष्टपा रही थी। खाया हआ हजम न 
होता था । भूख वित्कुल न र्गती थी । सिर 
भारी रहता, जलता रहता । शरीरमें जहां 
खुजलाती, घाव-सा हो जाता । कन्ज भयंकर 
था, एसा कि ७-८ दिनपर पाखाना होता 
था ¦ मेने डाक्टरों ओर कविराजोंकी 
काफी दवाइयां रीं, लेकिन किसीसे को 
लाभन हुआ । 
मेरे भाईके जसीडीह्‌ से यह्‌ लिखनेपर 
कि यहां मेरी बारह साकी पेटकी 


बीमारी अच्छी हो गहं है, तुम भी यहां आकर अपना 
उपचार करा लो, मँ यहां आई । 

यहां मरी सारी तकलीफ दूर हो गईं है। मँ प्राकृतिक 
चिकित्सा केद्रको बहुत कृतज्ञ हं । स्वास्थ्यके संब॑धरमें यहां मेने जो 
सीखा हं उसे मं अपने जीवनमें काममें खोडंगी। 


(बंग भाषासे अनुवादित) 


१२. 
अस्लता 


नंदकुमार दत्त 


मे आज १२ सालसे पेटक अम्लता ओर 
पीडासे परेशान था। एटोपैथी, होमियीषेथी, 
कविराजी सव कराहारा, पर्‌ कोई लाभन 
हुआ, उल्टे रोग दिन-दिन बढता ही गया । 
शक्ति भर इलाज करानेमे मेने वु उठान 
रखा | 

मे अपने पिताके पास मधुपुर आया था, 
वहां एक॒ सज्जनसे मुदे जसीडीह प्राकृतिकं 
चिकित्सा केन्द्रके बारेमे माम हुञा । यहां 
दीन मासके उपचारमें मेरी अम्लता, हुदयकी 
धडकन, पेशावका दोष, सिरददं, अग्निमंदता 
इत्यादि कुल बीमारियां जइसे अच्छी हो गई । यहां म॑ने स्वास्थ्य- 
संबधी विहोष ज्ञान प्राप्त किया है । उसका में अपने जीवनम यथा- 
शक्ति उपयोग करूगा । (बंग भाषासे अनुवादित) 





१४ ^ 
दला 


दशरथ सिस्तरी 


संयोगवश स्त्री जो मञ्चे मिली 
अचपनसं दमको शिकार । उसे एक 
सतान हृद । शादीकं बाद कुछ समय तो 
रहातम अपनी मके पास रही में 
करियाम खाने मिस्त्रीका काम 
करता । स्त्रीको देहातमे सात-आर 
महीनेमे एक बार दौरा आता था | 
मनं सोचा, देहातमें कोई इलाज नहीं 
 ₹' इस अपन साथ ठे आऊ ओर यहांके 
छ“ दमके बड़ स्पेशलिस्टको दिला । 
स्तरीको क्रिया ठाकर एक्सरे कराया, खनं पाखाना पेशाब 
सम जचवाया । खानेको दवा दी, सूयां दीं । नतीजा क्या हआ ? 
जो दौरा सात-आठ महीनेपर आता था वेह सात-आठ रोजपर 
चन छगा । डक्टरोसं कहा तो बोके, . “तुमने कभी कों दमेका 
मरीज अच्छा हुआ सुना भी है ? दमा अच्छा हो सकता तो इतने 
वड़-बड़ आदमी दमेसे क्यों पीडित रहते ।” 
मन प्रार्थना की किं डक्टरसाहव एेसा तो कर दीजिए कि 
 (स-कम एक साक तक दौरान आए । क्योकि भे दिनमें कोयले- 
कौ खानपर काम करता ओर रात स्त्रीक पास बैढठे-वैठे काटता । 
म मनाता कि यहु स्त्री मरजायतोमेरा सकट टक, स्त्री भी दौरा 
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आने पर भगवानसे यही मनाती । पर न डाक्टरने हमारी वात 
सुनी, न भगवानने । डाक्टर तो लाचार था, उससे कुछ हौ नहीं 


सकता था, भगवानकी कृपा मे कू देर थी । 


इसी वीच मेरे दो सालके वच्चेको भी दमा आने खगा । हूर 
महीने मेरे दो सौ रुपये डाक्टरोकी जेवमें जाने खगे । 
किससे मेने जसीडीह्‌ प्राकृतिक चिकित्सा कंद्रका जिक्र 


` सुना । अपने एक साथी वैद्यजीसे मेने साथ आकर मेरी स्व्रीको 


यहां भरती करानेके किए कहा । उन्होने ऊपरी मनसे तो हामी 
भर री, पर टाकते रहे । इसी बीच मेरी स्वीको जोरका दौरा 
आया । वैचजी वहां मौज्‌द थे, वह॒ अपनी सव दवाइयां दे हारे । 
कुछ लाभ न हुआ तो मैने कठा, अव देखिए, मं अपना प्रयोग करत 
हं । स्तरीको एक गिलास गरम पानी पिलाकर केवल ओकर 
बिठा दिया सौर पैर गरम पानीकौ बाल्टीमे लटका दिये । कबल- 
से शरीर ओर बाल्टी दोनों घेर दिये गये । थोड़ी देरमे उसे खूब 
पसीना आया ओर दौरा बहुत हल्का पड़ गया । सवेरं विल्कुल 
टीक थी । यह्‌ देखकर पंडितजी दंग रह्‌ गये ओर मेरे कहुनेपर 
उसी दिन दामकी गाडीसे जसीडीह जाकर कुछ रूपये जमा कराके 
मेरी स्त्रीके लिए वहीं स्थान सुरक्षित करा आये । 

मेरी पत्नीने जसी डीह पहु चकर सव नियमोंका बडी प्रसन्तता- 
से पालन किया । दो महीनेकं इलाजमे उसका दमा एकदम चला 
गया । यहां आनेके बाद सिफं एक वार्‌ दौरा आया था, शुरूमं । 
उसका स्वास्थ्य बहुत सुंदर हो गया । मेरे ्डकंका दमा भी जाता 
रहा। मेरी स्त्री तो यहांकी प्रशंसा करते अघातीः नहीं ह । उसका 
वजन यहां दस सेर बढ़ गया। यहा इखाजमे खाने पीनेके 
अलावा मेरे सिफं दो-सौ रुपये खच हुए । मेरा विवास हं कि यहां 
जो सच्चे दिसे आकर इलाज करायेगा, उसे अवद्य छाभ होगा । 


९.५५ 
भण्न्दर्‌ ~ 
गोपीङ़ृष्ण छापरिया 1 | \ 
इस समय मेरी आबु २५ साल्कीहै। . ¢... 
इसी उग्रम म॑ने कर प्रकारकं रोग भोगणियि। ` 1 | 
१८ सालक उमे ही मृञ्ञे एक विशेष रोगकी . ! ` ˆ 
शिकायत हु । डाक्टरी दवासे कुछ फायदा ` ^ 
हआ, केकिन उसके बाद ही मक्षे भगंदर 
( ए5॥प8 ) हो गया । उसमें बरावर रसी ¦ 
आती । उक्टरो से हारकर्‌ ` 
कं वहुत इजेक्दान दिये, पर 
कों स्थायी लाभ न हुआ। 
कभीकम हो जाता, कभी ` 
` ज्यादा । तव होमियोपैथीका इलाज कराने 
लगा । छः महीनेमे भी कोड फायदा न हुआ । 
वाई जाघमं ऊपरकं हिस्से मे सस्ती आ गई । 
धातु पतखी पड़ गदं । पेशावमें चावरकं धोवन 
क-सं रगकी चीज आती । पेटमे वायकी रिका- 
यत रहती । कभी-कभी सिरमं गरमी छा जाती । 
इन सब शिकायतों के लिए मने यहां दो 
महीने अपनी प्राकृतिक चिकित्सा कराई । मञ्च 
मे कुछ मोटापा भी था। वह॒ भी चलां गया ` 
टं । मरा वजन १८२ पौडसे अब १३० पौँड 
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हो गया है । शरीर सुडौल हो गया है। अव मंबिल्कूुल अच्छाहू, 
मेरी सब शिकायतें चली गई हें । मेने दो महीनेमें यहां प्राकृतिक 
चिकित्साके संबंध में अनेक बाते जानी हु । 


१६ 
एव्रिजिमा 
कृष्णादेवी पचीसिया 


तीन सार पहले मेरी बाई बांह- 
पर एक दाद सा हुआ। उस 
समय मं नोहर (राजस्थान) मं थी) 
१८ इजेक्डान, पांच-छः ` डिविया 
मरहम लगानेपर कुछ लाभ हृ ] 
कुः दिनों वाद कलकत्ता आने- 
पर वह दाद फक गया। डाक्टरकी 
रारण गयं । सवंप्रथम रक्तकी जांच 
° हेडं । उसमें कं तरहकं दोष बतला- 
कर॒ डाक्टरने रोज एक इन्जेक्शन लगाना रुरू किया । 
दिनमे चार दवा पीनेको ओर उपरसे मटहम लगानेको । इससे 
कुछ आराम दिखाई दिया । दवाइयां तीन महीने चती रहीं । 
दना बंद करनेकं दो महीने वाद फिर रोग बढा। इस डावटरनं 
यह्‌ कहकर पीछा छडाया कि किसी चर्म-विदोषज्ञ को दिखाइए । 
एक चमं-विरोषन्ञको सोखृह्‌ रुपयेकी भेट चटाई । पहली 
रिपोट॑से उसकी तसल्टी न हई । फिर सून जचवाया दो महीने 
तक इजेक्शन देता रहा! दाद गया। पर दो महीने बाद फिर लौट ` 
आया । ~ 
अव मं एकं वैद्यराजकं यहां पहुंची, जो अपने कौ सिद्ध मानते 
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थे । चार महीने इलाज चला । खाने, पीने, लगाने ओर धोनेकीो 
मिलाकर पांच छः दवाइयां दीं । परिणाम यथा पूवे रहा । 

इसके वाद जिसने जो वताया वह्‌ किया । अव जो दाद थोडी- 
सी जगहमे था, वह दोनों पूरे ह्‌।थोमे फ गया । 

एक बार इसके लिए २५ जोकं भी लगाई । कोड्‌ राम त 
हआ । अव रोग मुंह ओर छाती वगेरहपर भी पसर गया 1 कई 
वैद्य, कविराज ओर डाक्टरोको दिखाया, दवाइयां खाई, पर सब 
व्यथं । तब होमियोपथी शुरू की । यह एक महीने चली । इससे मेरी 

यह्‌ हात हो गई कि एक वार दोनों हाथ सूने हौ गये । खाना 

दूसरेके हाथसे खाना पड़ता । चेहरा डवढा हो गया । दोनों हाथों 
ओर चेैहरेसे मवाद निकलने लगा । पूरे महीने यह दशा रही । 

इसी बीच एक रिदतेदारकी रायसे ८-१२-५५ को प्राकृतिक 
उपचारक लिए मेँ जसीडीह पहुंची । वहां पूरे पांच महीने रदी ! मं 
कह सकती हूं कि अव मे पूणं स्वस्थ हू । ररीरमें कहीं भी दाग नहीं 
रह गया है । रोगका कोई लक्षण मौजूद नही हे । दूसरे इकाजोसं 
कभी एेसा नहीं हआ था । 

सुबह, शाम कटिस्नान उपचार १५-१५ मिनट का। रोज 
६-७ मीरु घूमना । दोनों समय जाध-जाध घंटे मिट्टीकौ पटटी 1 
आट दिनमें एक बार भाप-नहान । पहर पांच दिन फलाहारः, 
फिर ४५ दिन रसाहार ओौर तब ४५. दिने दुग्ध-कल्प । दूधके 
साय मे कु संतरे छेती थी। इसकं वाद १० दिन केवलं डाभ- 
का पानी लिया, तब ११ दिन रसाहार। फिर अमृतान्न ओर 
सब तरहुकं फल । 

इस समय मृक्धे पूरा आराम है । दूसरे इराजोमें सात-आठ 
हजार रपयोसे कम खच न हुए होगे, प्राकृतिक उपचारमें पांच 


११२ प्र कितिक चिकित्साके चमत्कार 


महीनोमे खाना-पीना छोडकर सिफं पांच सौ रपये लगे ) यदि ट्में 
पहर इस उपचारका पता होता तो हम कितने खच ओर परेशानी 
सं बचे होते ? 
मं चाहती हं, इस चिकित्साको फलानेकी कोरिदा करूं । 
हाथ मे गड़ा हुआ कांच तीन महीने बाद निकला 
होलीकं दिन मेरे आंगनमें रंगका पानी फैला हआ था । 
. उसीमें मेरा पैर फिसला, मँ गिरी तो हाथकी कांचकी च्‌डयां 
चूर हो गई । दोनो हाथोमेसे सून वहने र्गा । एकं पडोसिनने 
पानीको पटरी वाधौ । सून वंद हुया तो एक सीकसे हाथमे 
धुसे हुए चूडियोकं ट्कडे निकाले । पर दाहिने हाथका एक 
ट्कड़ा न निकल सकरा । अंदर चला गया, बाहरसे दिखाई नही 
देता था । उससं मृञ्ञे पीड़ा होती थी, लोगोने कहा, डाक्टरको 
दिखाओ, नहीं तो तुम्हारे शरीरम सेष्टिक हो जायगा--विष 
फल जायगा । पर मेरी तो ““दूधका जला मट्ठा फूक फूक कर ` 
` पीता हे" वारी कहावत हई । मै डाक्टरोसे उरी हुड थी, कौन 
फिर उनकं जालमे फे । मे अपने आप ही कृ मद्री पानी 
करती रही । तीन महीने बाद उसी हाथमे, काच गड़ स्थानसे 
खगभग ६ इचको दूरीपर, एक बड़ा फोडा निकला । उसपर 
मेने कितनी मिदर लगानी शुरू कौ । हपते भरमे फोडा फूटा 
ओर मवादकं साथ वहु कांचका टुकड़ा भी निकला, जो मेरे 
पास अब तक रखा हं । यह कुदरतकी करामात ही है । 


2.9: 
दमा, खाजन, 
सूखा 


घास राम केडिया 
उम्र मेरी पचास 
साल ठे! पच्चीस 
सालसे मुञ्चे दमा सता 
रहा था । इतने दिनो- 
मेन मालूम कितने 
हजार रूपये मेने 
डाक्टर, वैद्योको भेट - ` 
चटा दिये । ओर दवादयोका भी कोई हिसाव नहीं कि क्या 
कितनी खाद । भगवान सूट न वुखाए, चार-पांच सौ इंजेक्शन 
तो जरूर लिये होगे । लेकिन दमेने पीर मुडकर न देखा । 
काशी कं एक मित्रको सलाहसे उनकं साथ ही में जसीडीह्‌ 
्राकरेतिक चिकित्सा कंद्रमे जपने इलाजकं किए भरती हुआ । 
साथ मेरी स्त्री ओर दो बच्चे भी आये । स्त्री एक्जिमासे हैरान 
थी, बच्चे भी । बच्चोकं सिर फोड़ोसं भर यथे एक बच्चा तो 
सखा रोगसे पीडित था । पूरा खाते-पीते हुए भी वह सूखा जाता 
था । बच्चोकी उम्र तीन ओर पाच साखकीो 
यहां हम चारोकौो चिकित्सा हुईं । मेरा दमा चला गया । 
सत्रीका एव्जिमा । वच्चोका सिर विल्कूख अच्छा हौ गया । सिरमें 





११४ [9 प्राकृतिक चिरित्साके चमत्कार 


फोडोके निशान तो अभी जरूर वाकी हैँ । सृखनेवाला बच्चा 
पनपने रगा । रोग कहते ह, बच्चे यह्‌ इलाज नहीं करा सकते । 
पर मरे वच्चे तो यहांका सारा कार्यक्रम निहायत खुरीसे पूरा 
करते थे । मं समन्लता हं, कोई बच्चा दवा पसंद नहीं करता, सव 
वच्चे दवा जबरदस्ती ही रेते हैँ । यहाँ मेरे वच्चोने जिस शौकसे 
मिदट्टीको पट्टी, कटि-स्तान ओौर धूप नहान लिया वह्‌ देखकर 
चिकित्सकको भी आश्चयं होता था । भेर गक आवाज एक 
वधस खराब थी ओर यहां पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई था । 
खकिन धरपर खान-पान बिल्कुल ठीक रखनेसे गला अवं 
विल्कुल ठीक होगया है । आवाज दुरुस्त होगईं हं । प्राकृतिक 
चिरकित्सा-पद्धतिका ही यह्‌ चमत्कार है | 


= १८ 
५ © 
पटक दद्‌ 
केसरदेवो सोमाणो 
शादीकं दो वपं बाद मेरे पेटमें वु 
ददं रहने लगा । वेद्यकी दवा हृदं, पर ददं 
वट़ावको ओर ही रहा । वीचमें एक बार 
जोरका ज्वर आया। दवासे वह्‌ गया, 
पर हल्का ज्वर बरावर रहने खगा । काम 
करती रहती, मनचाहा खाती-पीती 
रहती ओर वेद्यकौ दवा भी खाती। 
इसी समय मं अपने पीहर (सिरसा-- 
पंजाब ) गदं । दिखानेपर वहांक्र डाक्टरों लै `` 
तेटी°्बी०वता दी। पर वहां एक्सरे ष 
वग रहका कोद साघन न होनेसें पूरा पता न चला डाक्टरोने 
अंदाजसं दवा दी, ज्वर उतर गया। जाव दिया, पेटसें कंचुए 
निकले, इससे पेटका ददं भी दूर हो गया। इतना करने-करानं 
मे लगभग पंद्रह सौ रुपये खच हो गये । । 
कुछ दिनों टीक रही । फिर १९४७ में कलकत्ता आनेपर प्रदर- 
का रोग रारू हआ । सिघा डाक्टरनीका इलाज हुआ, पर 
लाभ न हुआ । अम्कपित्तका रोग ओर लग गया । पेटका ददं 
भी हमेशा रहने लगा । कुछ सुधार न होते देखकर दवा- 
से मेरी तबीयत उब गईं । १९४९ मे.मं राजस्थान गड । वहाक 
हवा-पानीसे शरीर कु सुधरनेपर कलकत्ता आ गईं । उढ-दो 
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महीने ही डाक्टरके बिना बीते होगे, पेट दर्द फिर महीनेमे तीन- 
चार बार आनं लगा । पेरोमे भी ददं रहने लगा । कमरमे भी हो 
गया । मासिक अव्यवस्थित हो गया । बीमारियोकी तादादं 
बद्ती गदं ओर साथ-साथ दवाओंकी भी । फायदा न होनेपर 
डाक्टरोने हवा-पानी बदलनेकी सलाह दी | 


मं देवघर आई । सव दवा छोडकर मे डेढ महीने रही । कू 
जराम मालूम हुआ | फिर कलकत्ता जाते ही पेटका -ददं शुरू 
होगया । इतने दिनोमें डाक्टरोने मृह्ञे खानपानके बारेमे कोई खास 
हिदायत नहीं दी । मँ आल्‌ खानेकी शौकीन थी, सेर-ङढ सेर 
आल्‌ रोज खाती ओर मिच॑मसाले, अचार तथा रोज पांच-छ; 
पापड़ । फुत्कासे पडी मृञ्ञे अधिक पसंद थी । 

धीरे-धीरे मोटापा आता गया ओर काममें आलस्य, 
सिरमं ददं । उक्टरकी रायसे चदमा ख्या। पर ददं बना 
ही रहा । ‡- 
अव १०-१५ रोजमे पेटके दरदैमे एक बार जोरका दौरा 
होने खगा । डाक्टर इंजेक्शन लगा जाता । रोज खाना खानक 
वाद एसी खट्टी उकारे तीं कि दांत खट्टे हो जति । 

वजन वढ्ते-वढते एक मन पतीस सेर हो गया । पेट निकर 
आया । देखनेमे मे बड़ी उगम््मरको र्गने लगी--३१ कीं उमामे ५१ 
की-सी । बीमारियों, डाक्टरों ओर दवाओसे म॑ हैरान-परेशान 
हो गई । अखवारमें कभी-कभी प्राकृतिक चिकित्सा पर लेख पठती, 
कितु उसकं बारेमे कोई सही खयाल न जमता था | 

संयोगसं मेरे पतिके भित्र श्री बजरंगलालजी जाज्‌ अपने 
इलाजकं किए जसीडीह आ रहे थे। मे भी उनकं साथ आ गड्‌ । 


पेटका वरदं | ११७ 


यहां आते ही मृ दिनम दो बार चाय पीनेकी आदत छौड 
देनी पड़ी । एक हफ्ते फल-दूध लेनेके बाद मेरा रसाहार शुरू 
हुआ जो परे ७५ दिन चला । रसाहारमें मै नित्य चार-पांच मील 
कसकर घूमती । कलकत्तामें घूमना तो दूर, तीन तत्लेसे नीचेके 
तल्लमे आना भी मुदिकल था। रस मे मौसंबी, अनानास, कधारी 
अनार ओौरशंतरोका क्ती, जो एक सेरसे अधिकनहोताथा। 
शहद मेँ अवद्य दिनभरमें तीन चार-बार करके एक पावके लगभग ` 
लेती, नींबूका रस मिलाकर । मेरा कुल वजन तेदससेरघटा। ` 

रसाहारकं बाद मेने दूध-पानी लिया । उसकं बाद दहीसे घी 
निकारुकर मट्ठा । १५ दिन बाद रोटी खाने लगी । पर कुछ 
भारीपन आनेकी वजहसे एक बार फिर १५ दिनका रसाहांर 
कर गदं । अब रोटी-तरकारी खाती हू । 
प्रायः सब रोग चरे गये हैँ । ` 

रसाहारकं बीचमें मेरे एक बहुत 
जोर का उभार आया था, जिसमें 
टांसिर सूज गये, पक गये ओर फूटकर 
बहु भी गये। अगर एेसे समय मँ 
कलकत्ता रही होती तो मालूम नहीं 
डाक्टरोने मज्ञे क्या-क्या नाच नचाये 
होते ओौर कितने रुपये ठगे होते । 

मेरे साथ जब-तब मेरे कं 
 बच्चं भी रहे ओर उन सभीने 
प्राकृतिक चिकित्सासे यथेष्ट फायदा 
उठाया । 





१९ 
जिगर 


बजरगलाल जाज्‌ू 


जून १९५५ मे 
महो 'टीवर'की तक- 
लोफ होगद, जंसाक्ि 
डाक्टरोको जवानी 
>) मालूम हुआ । हां, 
कञ्ज मुञ्चे पहले से ही 
ह, बहुत रहता था । दिन 
4 + भर निमटनेकी इच्छा 

1. + रोती, पर पाखाना 

८3 & | साफ न आंता। सब 

दृराजोसे थक चुकनेके 

बाद मेरे लिए एक प्राकृतिक चिकित्सा ही आजमानी बाकी रह्‌ 
गदं थी। लेकिन उससे म॑ थोडा डरता था । मेरे घरवाङ़े तो यही 
समक्तं थ\ कि प्राकृतिकं चिकित्सा करानेके मानी ह दुबले होकर 
मरना । सबकं मनमें यह गरुत खयाल घुसा हुआ था कि प्राकृतिक 
चिकित्सामें भूखौं. मारते हँ भौर आदमी कमजोर हो जाता ह । 
एकःदो दोस्तोने मेरे भादसाहवसे मुके प्राकृतिक चिकित्साकं लिए 
` -जसीडीह भेजनेका आग्रह किया तो उसी गरतफहमीकी वजह 
से उन्होने साहस न किया। | 
मरे दोस्त श्री छेलरामजौ पेड़ीवालने तो बहुतेरा आग्रह किया 
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कि तुम वहां जाकर दो-तीन महीने रहो, तुम्हारी सब तकलीफ 
निश्चय दुर हो जायंगी 1 वह खुद इस चिकित्सासे काफी फायदा 
उठा चकं थे ओर उनके घरकं ओर रोग भी वीमार पड़नेपर उसी 
चिकित्साका अनुसरण करते हं । | 
इसी बीच एकं दिन प्राकृतिकं चिकित्सा केद्रकं चिकित्सक- 

के कलकत्ता आनेप्र उनकी वातोंको सुनकर मेरी गरुतफहमी 
बहुत-कुछ दूर हु । मुञ्चे विश्वास हो गया कि प्राकृतिकं चिकित्सा- 
पर लगाई जानेवारी यह्‌ तोहमत कि खोग उससे दुवे हो जाते हँ 
गख्त हे, ओर उसकी असलियत यहं भाम हई कि छोग प्राकृतिक 
चिकित्साकं सिद्धांतोसे अनभिज्ञ होते हं) एलोपेथी के 
सिद्धान्तोसे भौ नावाकिफ होते हु । कहां कोई जानता है कि दवा 
ररीरमे किस प्रकार काम करती ह ? परं प्राकृतिक चिकित्सा एक 
नईं पद्धति होनेकं कारण लोग अभी उसके संब॑धमें बहुत-से म्रम 
भरे संस्कार पाल रहं हूं। चिकित्सकने मेरी सुनी-सुनाईं बातोंके 
आधारपर वनी हुईं गर्त धारणाको आध षटेमें ही मिटा दिया । 
मेरे इतनी जल्दी पट जानेकी एक वजह ओर थी, मेरा हूदय 
भीतरसे इस चीजकं पक्षम था । ॑ 

में अपनी स्वी ओर बच्चेकं साथ वहां गया । जाते ही हम 
सबने रसाहार शुरू कर दिया, जो मने २८ दिन चलाया, मेरी स्त्रीने 
१२ दिन ओर अधिक । क्योकि वह शरीरसे कछ स्थूल हो गदं थी 
भौर उसे कुछ दुबली होनेका शौक भी था । ज्यों-ज्यो वह्‌ घटती 
गई त्यों -त्यों उसका शरीर सुंदर लगने खगा 1 उसका उत्साह 
बढता गया । बीचमे एक बार उसको बहननें देखकर कहा, 
“बाई, तू तो छोरी-सी लाग रागी ।'' बच्चेको भी हमने ७ दिनका 
रसाहार करा दिया । हम तीनोकं शरीरकीो खूब सफाई हई । गदं 
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भोजन, खासकर इस नई सम्यताकी देन--चाय काफी ओर 
होटली भोजनके कारण हम तीनोके स्वास्थ्यका जोबुराहारहुभा 
था उसका कायापलट हो गया । स्री ओर वच्चेको तो बीचमें 
काफी उभार आया, जिसने बादको उनकं शरीरको निमेरु करकं 
उज्ज्वल कर दिया । हम खोग उभारमें वु घबराए, केकिन 
चिकित्सकके धीरज देनेसे आसानीसे सहन कर गये । 

इसके वाद मेरा ४० दिनका दूधकल्प चखा ओर इसी तरह्‌ 
सत्रीका भी । हम दोनोका शरीर एकदम नया-सा हो गया । बच्च- 
का शरीर भी, जो फोड-पुसियोंसे ठका रहता था, विल्कुर साफ 
हो गया 1 सबकी त्वचापर आभा आ गड । | 

मे जसीडीह ४ महीने ठहरा । इतने दिनोमें अपने कारबारकं 
भार ओर चिन्ताओं के कारण जो मेरी ताडयां थक गदं थीं, फिर- 
से ताजी हो ग्ई। जैसे किसीने खाली हदं बेटरीको चाजं कर 
दिया हो । 

अब कठिना मुञ्ञे एक ही लगती हे कि हमारी शहरी जिदगी- 
के साथ प्राकृतिक जीवनका मेर कंसे सध सकताहे। क्योकि इन 
दोनोका तो ३६ का-सा संबंध हे । लेकिन, चाहं जो हो, यदि हम 
शारीरिक ओर मानसिक सुख-शांति चाहते हं तो, वह तो प्रकृति- 
के पथपर ` चलकर ही पादं जा सकती हं । सुख तो सादे जीवन 
ओर उच्च विचारमें ही है, ठाट-बाटकी जिदगी ओर मलिन 
विचार तो हमारे दुःखोकी ही वृद्धि कर सकते है । 


= १) + 
मासिक ओर प्रदर 
पुष्पादेवो सोमानो 


सात साल पठे, तव मं अलीपुरट्रार 
मे (बंगाल) रहती थी, मरं पेटमं ददं 
रहने गा । इसके लिए डाक्टरोँक्रौ दवा 
दुजेक्डान लिये फायदा होना दूर रहा,उल्टे 
मेरा मासिक गडबड हौ गया आर्‌ साथ 
प्रदर । कलकत्ता आकर भी जव दवाओं- 
से कोई नतीजा न निकला तोः डाक्टरोनं 
पेटका आपरेडन किया । पर दर्द तो वना 
ही रहा । खनकी कमी होनेसे शरीर काफी 
कमजोर हो गया। माथेमं वरावर ददं 
रहने लगा । वढ़ जानेपर दजेक्छान र्ती । 

अव दातोमं भी तकलीफ रहने लगी । इसी समय अपनी 
जेंठानी को प्राकृतिक चिकित्सासे विशष फायदा हुमा देखकर मँ 
भी जसीडीह आई । 

पहटे मे इस इखाजकं॒वारेमे सुनती तो मृञ्ञे र्गता कि 
मिटटी, धप, हवासे रोगी कंसे अच्छा होता होगा ? पर जब यहां 
लोगोको इस इला जसे वड़-बड़ रोगोसे छटकारा पाते देखा, तो 
विरवास करनेको विवर होना पड़ा । 

उपचार 
आ दिन फलोपर रह कर ग्यारह दिन रसपर्‌ रही । तीन 
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दिन दूध-पानी केकर ४१ दिनका दुग्धकल्प किया । वजन एक 
मन चार सेरसे रसाहारमे एक मन उट सेर हो कर दुगधकल्पके 
अंतमे एकं मन दस सेर हो गया । मं एक महीनेतक एक वक्त 
तरक। री ओर एकं वक्त दूध-फर रती रही । अव ङढ्‌ महीनेसे 
दोनों समय खाना खाती हूं । भूख खुरुकर लगती हं । खाना ठीक 
हजम होता हं । मं रोज ४-५ मील घूमती हूं । सेर-डट्‌-सेर आटा 
पोसती हू, घर का सारा काम करती हु, तब भी थकान नहीं आती । 
मन प्रसन्न रहता हं । 

मरे वच्चे प्रदीपको भी बड़ा लाभ हज । वह सिफं चार पौँड 
वजन केकर पदा हआ था उसकी हालत एेसी .थी कि तीन दिन 
गसपर रखना पड़ा था। दो महीनेका होते-होते उसका पेट 
खराव रहने लगा । रोज आठ-आठ दस-दस पाखाने होतें 
थे। लगातार छः महीने एक॒ होमियोपैथिक डाक्टर का 
उपचार होता रहा । उससे दो दिन अच्छा रहता तो दो दिन 
खराय । इसके वाद दूसरे उाक्टरोंका इलाज चखा, पर कोई 
फायदा न हुआ । इसी समय मं अपने मायके उज्जेन गदं । वहां 
बिना किसी इलाजके ही उसके पेटकी एखन ओर दस्ततो बंद 
हो गये केकिन सर्दी हो-होकर निमोनियाको शिकायत होती 
रहती । इसके किए बराबर डाक्टरो का उपचार होता रहता । 
सवा सारूतक यही हार रहा। यहां उसकी खराकमें फटा.ज 
रस शामिल किया गया । १५-२० दिनके किए दूध बंद कर 
दिया गया । एक दिन फिर पुरानी बीमारीका दौरा होनेपर 
पांच दिन रसाहार कराकर पांच दिन सिफं दूघपर रख दिया 
गया । बादमें उसको बदस्तरुर खाना दिया जाने लगा । अब वह्‌ 
पूणे स्वस्थ ह । 


जका महर + ०9 ~ = -4 नसि 
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 दवादयां आजमाई, पर रोग घटनेके बदले 


संग्रहणी दुर करनेमें बिल्कुलं असफल रहे । 
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संग्रहणी 
हिम्मतलाल राीर 
मुदे चार-पांच सालसें संग्रहणीकं साथ 
ओर भी कड रोग ग गये थे । मेने सब प्रकारकी 


बद्ता ही गया । बड़े-बड़े डाक्टर, वेद्य भी मेरी 


निराश होकर मैने दवाएं छोड 
दीं । 

प्राकृतिक चिकित्साकी 
बदौलत आरचर्यजनकं रूपसे 
मैरी संग्रहणी गद । वजने बढ़ 
गया। साथ ही मेने यहां स्वास्थ्यके संब॑धमं 
अपूर्वं ज्ञान प्राप्त किया, जो आजतक किसी 
डावंटर-वैद्यके मंहसे सुना तक न था। 

मै यहां डद महीने रहा । मुञ्चे एक हप्ते फल, 
दो हपते रसाहार ओर तीन हप्ते दूधपर रखा 
गया । 
यह्‌ स्थान इतना प्राकृतिक ओर मनोहर हं 
कि रोगीके शरीर के साथ-साथ उसके मस्तिष्क- 
पर भी इसका बडा प्रभो होता हं । 
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सत्यभामा खेमका 


यकायक मेरा मासिक रुका, ७-८ दिन 
निकर जानेपर जी मिचलाने रगा, चक्कर 
आने रगे, पेटके निचले हिस्तेमे पीडा रहने 
रुगी । ज्वर भी आने लगा । अपने-आप 
ठीके हो जानेकी उम्मीदमे हप्तेभर 
देखते रहे । डाक्टर आये । बोले, मासिक- 
का समय चढ़ जाने का फसाद है, सव | 
मासिक खुलनेके लिए इंजेक्शन ओौर खाने- 
की दवा दी । इससे तकलीफ बदरी । तब 
लेडी डाक्टर बुलाई गई । वह॒ बोली, संभव 
| है, गर्भं रह गया हो। दो महीने इसी 
तरह बीते । तव स्त्री रोगोके एक विरोपज्ञ आये । उनका निर्णय 
रहा, गभं नहीं है, माथेमें मासिककी गरमी चट्‌ गईं हं। उस 
समय मृङ्ञे कडई-कटं दिन पाखाना नहीं होता था । एके दिन एनिमा 
दिया गया,पर उससे दस्त न हुआ । समय बढ़ता ही गया तौ डाक्टर. 
ने कहा,बिजलीका सेक दिकवादये, उससे मासिक जरूर आं जायगा 
पर घर-वाोको गभ॑ रह जानेका खयाक था. इसलिए विजटीकां 
सक्र नहीं दिलवाया गया । फिर डाक्टरनी पधारी। इस बार उसनं 
पेटमें बच्चा बतलाया ओर सलाह दी कि रोगिणीको विस्तरपर 
एकदम छटा कर रखिए । बच्चा बहुत नीचा है, गिरनेका डर ह्‌ । 
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उन दिनों मे तीन-तीन चार-चार धंटेतक लगातार रोती रहती 
ओर जव-तव बहुत जोरसे रोने लगती । बेहोशी आ जाती, हाथ- 
पाव ठंडे हो जाते, दांत गने र्गते, जीभ सख्त हौ जाती । 
उकारे इस जोरसे आतीं कि पड़ोसकं मकानतक आवाज पहुंचती । 
दिने उकारोका पचासका ठिकाना था न सौका। उकारे रेते-लतं 
पसलियां दुखने-र्गतीं । मे मनमें कहती इस जीनेसे तो मेरा मरना 
भलाहै। वीमारीके लक्षणोको देखकर किसीने तो हिस्टीरिया 
वतलाया था, किसीने वायुका दौरा । 
सेरी रातकी नींद विल्कृल उड्‌ गई थी । सुबह घंटे-दो घ 
सो पाती थी । इन सव रोगोंकं किए कोड इलाज उठा नहीं रखा 
गया । एलोपैथी तौ प्रधान थी ही, होमियोपथी ओर आयुर्वेद भी 
वाकी न रहे । इसी प्रकार नौ महीने निकले । अव डाक्टर कह्ने 
रगे, बच्चा होनेपर अपने-भाप सव तकलीफ दूर हो जायगी । 
बच्चा होनेके एक सप्ताह पहले मुहन बहुत कष्ट रहा । जोने- 
की उम्मीद जाती रही । उन दिनों रोज ७-८ दस्त आतं । ग्लृकोज- 
कत जेकशन-पर-दंजेक्शन चरते । डाक्टरोकी राय हई क्रि वच्चा 
अपने-आप होना म॒रिकल ह । आपरेशनसे निकालना टोगा। घर- 
वामे यह सलाह स्वीकार न की । बच्चा अपने-आप हौ गया । 
उन दिनों मेरी हालत ओर खराव हो गदं थी । मे अपने-आप 
कपडे भी न पहन सकती थौ । मेरे सव काम मेरी सास करती थी । 
मेरे मनमें ग्लानि बनी रहती कि कर्तव्य तो मेरा है इनकी सेवा 
करनेका, ओर कहां मे इनसे सेवा रती ह । रात को मेरारौग 
बद्ता था । डाक्टर रोज नींदके इंजेक्शन देता था । 
बच्चा होनेके बाद डाक्टरी इलाजसे निराश होकर अपच 
अर आवकं किए वैका उपचार आरभ हं । उन्होने मु 
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दवा दो ओर सिफं सौफके पानी ओर अनारकं रसपरः रखा 
दादमं दूध ओर फिर धीरे-धीरे खाना दिल्दाया । सब बीमारी 
ठीक हो गई, केकिन बहुते थोड़े समयक छिए । फिरन मालूम 
कहांसे शरीरमें एेसी गमी फकी कि तबीयत फिर पह्रकी भांति 
ही खराब रहने लगी । मासिकमें नीस-बीस दिनतक सून चलतः 
स्हता । बहुत खून आता । तीन महीने ज्वर भी आया। फिर 
डाक्टरों कं फदेमे पड़ी । योनिमे घाव हो गए । धोनेकी अनेक 
दवादइयां इस्तेमाल कीं, लेकिन किसीसे कोई लाभ न होनेपर 
उक्टरोने आपरेशनकी राय दी । आपरेशन तो मामूली. 
साही हआ, पर उसी दिन शामको मेरी हारत महूत खराब 
ह गदं । पेथिडादइन के (61110176 ) इजेकंरन दिये गये । 
माथेमे उसकी गर्मी चढ़ जानेसे मँ पागख-सी हो गदं । सात 
दिन वरावर वकती रही | महीनेभर बाद कुर राहत मालूम 
हद । वीच-वीच में मेँ दवा बंद कर देती, क्योकि दवा ठेते-ठत 
म॑ तंग ज गहं थी । दवा बंद करती तव भी हाख्त वही रहती, 
+ यानी द्वा लेना ओौर न लेना दोनों मेरे किए वराबर थां । 
कुछ महीनोमे सूनं गिरना कम हुआ, घाव भी ठीक हो गया। खाने- 
मे कंदं बार तो उपवास हो जाता, पर आम तौरसे मैदो वार चाय 
पीती थी ओर दो वार रूखे फुलके दाल, सागकं साथ खाती थी । 
कभी-कभी फल या मिठाई भी खा केती । दूष मुज्ञ ह॒जम नहीं होता 
था, दस्त हो जाते थे । ^ 

घरवालोको लगा इसे कुछ प्रेत-बाधा हो गई । मामूटी डोरे 
जंलर भौ करवाए गणए्‌। छेकिन कु फल न हज । मेरी दवा-पानी- 
मे चार-पांच हजार रुपयोसे कम न खगे होगे । 

जसीडीहमे प्राकृतिक चिकित्सा कंदर होनेकी बात हमने सुनी , 
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हम लोग ४ दिसंबर ५५को इस चिकित्साटारा नवजीवन 
प्राप्तिके लिए प्राकृतिक चिकित्सा कद्र पहुचे । ्‌ 
वहां मेरा-वजन लिया गया । १ मन २॥ सेरउतरा। 


उपचार 

शुरू-शुरूमें मेरे पेटपर आध घंटेकं किए मिद्रीकौ पटी 
दी गद । इस पटपर म खूब हंसी, मद्री की पटरी । यह भी खूब 
इलाज रहा ! फिर एनिमा दिया गया, जिससे पेटसं थोडा मठ 
निकला । पहर दिन तो इतना ही हुआ । ` 

रातको नींद विल्कुल न आई । बेचैनी-स) रही । दूसरे दिन 
तबीयत ज्यादा खराव हो गई। खूब उकारे आई । ददं भौ वढ 
गया-- यानी बीमारी काउग्र रूप सामने आ गया । तव मुङ्ञ 
शहद ओर नीवू का रस गमं पानीभें मिलाकर दिया गया । 
सिर ओर गर्दनपर उड पानीकी पट्टी दी गर्द । इसी तरह रात 
कृष्टमे कटी । 

वजन बढानेके खयालसे मुञ्चे मट्‌्ठेपर रखा गया थः, खेकिन 
उत्टे ङेढसेर वजन ओर जाता रह । इसकं बाद जोरोका बुखार 
आया ¦ उस समय मृञ्मे तुलसीकी चाय ओर संतरेका रस दिया 
जाता । तुकसीकी चाय समुङ्ञो बड़ी अच्छी रुगती थी । मुञ्ञे ६-७ 
पतर दस्त रोज लग जाते थे । पेट खूब साफ हो गया । अव रसाहार- 
करौ बारी आई । दस दिनों रसपर रही । कुछ कमजोरी मालूम 
होने लगी । यहां कोगों को दो-दो अटाई-अढाइ महीने केवर फलों 
ल रसपर रहते देखा, सुना मेने । पर वे मेर जसे प्राणी नहीं थे, 
कोई तौलमे स्चसे दूना था, कोई अडढाईं गुना । मुज्ञ तो दस दिन- 
मेही भूल सताने लगी । वजन घटकर सिफं संतीस सेर रह्‌ गया । 
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रसाहार खत्म ॒होनेपर आधा कच्चा दूध ओर आधा पानी 
मिलाकर दिया जाता । कच्चे द्धका नाम सनते ली मो रोना 
जा गया । पहर दिन सवा सेर दूष ओर सवा सेर पानी मिलाकर 
दिया गया, इस आल्लापर कि इससे पांच-सात दस्त हो जायंगे । पर 
मुज्ञ ता एक भी दस्त न हुआ । वहृतोको तो इससे काफी दस्त होतें 
ठ । पह दिन तो दूध-पानीमे कुछ आंसओकी वंदे मी मिल गई 
होगी ! मं इलाज छोडनेकी वात सोचने लगी । चिकित्सकसे कहने- 
पर्‌ बार, कि क्यो घवड़ाती हो, एकदो दिनकी बात है, फिर यही 
स्वाद लगन क्गगा । हृजआ भी यही । दसरे दिनसे टी कच्चा दूध 
ल चहुत अच्छा र्गनंख्गा। भूख भी खव ठगने छगी थी | 
क हक्तम अद्ाइसर दूध, अडाइं सेर्‌ पानी तक पहवी। इसी 
वीच एक दिन अमरूद खानेकी मेरी वडी इच्छा हइ--मसञर 
अमरूद वहत प्रिय हं । चिक्ित्सकसे अमरूदक लिए पृ्नपर 
वो, दूध ओौर अमरूदका कोई मेर तो नहीं हं, प्रर तुमने मेरी 
कच्च दूधकी वात मान टी टै, इसलिए मेँ तुम्हारी अमरूदकी मांग 
मान रता हु, 
पहल दिन ही म॑ने पांच अमरूद खाये, सर दिनसं 
खाटिस दुध चलने लगा । पानी मिलाना नद टा ग्या | दूध सेर 
तकं चदा । अमरूद तो साथ चकर्ते ही थे । अव मेरा वजन #5 ६ 
टोगया यानी यहां दाखिल होते समय जितना था उसमे साहे तीन 
सर वद्ा। 
वाच-बीचमे अव भी ज्वर आ जाता था। वदनम दरदंहो जाता 
तो एक दिनका रसाहार कर छती भाप-नहान ठे क्ती, एनिमा 
र रत।, या नीबू पानीपर रह जाती । वस सव लक्षण चले जाते । 
मरा दूघ-कल्प चालीस दिन चला । टी फरवरीसे मञ्चे 
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रोटी बता दी गई । पहले पहर रोटी खाद तब तो तीन-चार 
दिन कुछ डकारे आई, उर र्गा कि बीमारी लौट आईं क्या ! 

वर तीन-चार दिनों वाद फिर जाती रही । अव मेरा मन भी 
पटटेसे बहत प्रसन्न रहने लगा, जो रारीरकी गंदगी दूर होने- 
का ही परिणाम समज्ञना चाहिए । मञ्चे स्वार्थ्यके संबधमं कुछ 
ज्ञान भी हो गया ह । मेरा वजन १०७॥। हो गया है, यानी 5६ बढा 
हे । अव मै अयने कपड़े भी ठाथसे धोने लगी हूं । मेँ प्राकृतिक 
चिकित्सा की हृदय से कृतज्ञ ह्‌ । 


: २३: 
द्मा 


महा बीरप्रसाद गोयल 


यहां आया तब मे दमेसे वहत 
पीडित था । थोड़ी दूर चलना भी दूभर 
था। दिनभर सांस उठा रहता । पेट 
ह्र दम भारी रहता । बातचीत करने 
“५, ओौर सांस लनेमें भी दिक्कत रहती । 
+ बढा हुभा पेट मुज्ञ पहाड-सा भारी 
रुगता । मेरा जीवन अपने तथा घरवालोकेलिए संकटजनक 
हो रहा था । 
दमेकं लिए पहर मेने उाक्टरी इलाज कराया \ दौ महीने 
दवा रता रहा । जरा भी फायदा न जा । तब भागक्पुरके एक 
वद्यजीकी दवा शुरू की । ६००) -७०० ) रुपये दवा ओर फीस- 
कं रूपमे उनकी भेट चढाए । खुराकमे उवला आटा, तरकारी 
ओर दूध चरता था । पैखाना बिल्कुल काला होता था । दिनभर 
काढ ओर दवाकी शीरियां ओर गोलियां चरती । सब बेकार 
गये । तकलीफ ज्यो-की-त्यों रही । 
सवस हारकरं प्राकृतिक चिकित्सा कराने आया । यहां ४।॥ 
महीने रहा । यहां मेने ७ दिन फलाहार किया । २४ दिन रसाहार, 
७ दिन कवल नीवू-पानी । फिर ४ दिन दुध । ठेकिन दस्त अधिक 
हो जानेकं कारण दूध बंद करकं मुज्ञ मट्ढा दिया गया । उससे 
सास फिर शुरू हौ गया । तब सिफं रोटी तरकारी दी गई । बह 
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भी मृआफिक नहीं आई तो १५ दिन सिफं अग्‌ रोपर रखा गया । 
उससे अधिक लाभ रहा। १०-१२ रोज फिर छाछ दी गद आौर कड 
दिन बाद उसमें सन्जी जोड़ी गदं । ५-७ रोज फिर यह्‌ चलाकर 
दोनो समय रोटी-सन्जी दी जाने र्गी । 

अव भी कभी-कभी सांस रातको तंग करता 1 अतमं खुराक 
एक वक्त कर दी गदं । इसमे सुबह कुख-कुछ फल, ११ वजे रोटी 
सन्नी भौर २ बजे फिर फल । दो बजेकं बाद कु खाना-पीना 
न दिया जाता । 

इस प्रयोगकं साथ-साथ सुबह-शाम मेहनस्नान ओौर मिट्टी 
की पट्टी दी जाती थी । पहले करटिस्नान 
दिया जाता रहा, पर वादको मेहनस्नान दिया 
जाने लगा । मेहनस्नानसे मूषे काफी फायदा 
हआ ओौर दिन-दिन मेरी तबीयत ठीक होती 
गड । अब मक्षे आने-आधे आनेभर दमा रहं 
गया है । आशा ह वह घर जाकर उपचार ओर 
खुराकसे टीक हो जायगा । | 

मेरा वजन यहां आया तव पुरा दो मन 
था | पेट निकला हृभा था। मेरी शक्छं बहुत + . 
भमी लगती थी । अव तो मेरा वजन १।5८ है । मेँ ४ मील रोज 
टहकता हं । शरीरम एरी है, मन खुश हे । 





~ ९ 


९ 
स्वप्नदोष 
परमेहवर गोयल 
मे अपने पिताकी (श्री महाबीर 
प्रसादजी गोयल) परिचर्या के लिए 
:-" {4 जसीडीह प्राकृतिक चिकित्सा कंदर 
(£. व्र ऋ आया था। मुरोभी रारीरिकर कम- 
जोरी ओर स्वप्नदोषको शिकायत थी । मैने भी इलाज कराया | 
मेने ८ दिन फलाहार, १२ दिन रसाहार ओर बादको ५७ 
दिन दुगध-कल्प च्या । फिर कुछ दिनों अमृतान्नपर रहकर रोटी 
तरकारीपर आ गया । रसाहारके समय मेरे पैसे काफी मल 
निकलता रहा । 
अव मं शरीरसे, मनसे, सूब सश हं । घटा हुआ वजन पूरा 
हो गया । चेहरे ओर शरीरकं दूसरे हिस्सोपर रौनक आ गई । 
स्वप्नदोष जाता रहा । | ध 
बड़ा लाभ जो हज वह यहु कि यहांकी चिकित्सा देखंकर, 
पुस्तकं पकर मामी रोगोकेकिए मेँ स्वयं एक डाक्टर बन गया । 
` इस चिकित्सासे मेने जीवनकी पद्धति सीखी हे । 
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स. 
टांसिल, पेट-ददः 
जतनदेवी भूतोडिया 

चार साल पहके उाक्टरोने मेरे टी° 
वी०कासंदेहकरदिया था। दुबली तोम 
हमशासे थी । कभी-कदास ज्वर आ जाता। 
वस इतना काफी था डाक्टरकं लिए, टी° 
वी° वतानेको । सब घवराए । जांचकं 
जितने रीति-रस्म होते हं, सव हृए । एक्सरे- 
मे कोहं निशान न आनेपर चिता दूर हू 
कि टीश्वी° ती नहीं हे, ओौर चाहे जौ हो। 

अब डाक्टर टांसिलको खराबी वता 
कर कहने रगे, विना टांसिल कटाए यह्‌ 
केभौ तदुरुस्त न रहेगी । घरवालोने मान 
लिया, लेकिन मेने उनको वात न मानी । 

रोगतो मञ्चे ओर मी कईं थे । मेरी आंखें भी खराव थीं । चदमा 
लिया ओर तीन-तीन वार उसका पावर बदक्वाना पड़ा । प्रदर 
काफी था। सिर ओर सारे शरीरमें ददं बना रहता । सालमें दो- 
चार वार बुखार आना तो मामूली बात थी । दवा दे-देकर बखार- 
को दबाया जाता । एक वार जोर का 'डप्थेरिया' भी हा था | 
इससे म॑ बहुत कमजोर हो गदं । इसी दशामे पेटमे द्द होने लगा 
अपचकं दस्त होने लगे, आंव आने लगे । वदवानके वड़े डाक्टर 





को दवा खी, लेकिन दशामें कोई फकं न षडा । दवा से मुञ्चे एक 


१३ प्राकृतिक चिकित्सके चमत्कार 


तरहकी घणा हो गई । तव डाक्टयने हवा पानी बदलनेकौ 
राय दी । 

अपनी माकं पास सरदार शहर (राजस्थान ) जाकर वहां 
वैद्यकी दवा शरू हुई । उससे लाभ न होने पर डाक्टरकौ दिखाया 
गया । उसने "लीवर" खराब वतलाया । कहा, दुंजेक्डान केने जरूरी 
ह । इंजेक्शन टे-लेकर मँ पटलं हैरान हो चूकी थी, इसकिए मेनं 
इन्कार किया 1 तव फिर एक बड वैद्यकं यहां गये । उसनं कहा 
इसके संग्रहणी हे, पर्पटी लेनी होगी । पपैटी बहुत गमे दवा हं 
मे उसे व्दति न कर सकृगी इस खयालसे किसीकं नहीं जचौ । 
तव वैद्यने ख्वणभास्कर चू्णं दिया । चूणं मेने १०-१५ दिन 
ही च्या था कि फिर मुल वदेवान आना पडा । उस समय मं 
इतनी कमजोर हो गहं थौ कि एक दिन रातकोमं, मेरी सास, 
देवर ओर पति वेठे ताश खेल रहे थे, कोड हंसीकौ वात निकली, 
इस पर मुञ्च जोर कौ हंसी आईं ओर मं ५-७ मिनटके लिए बेहोड 
हो गई । दम घुटने लगा । सव घवरा गये । होशकं वाद भी कू दिनों 
मँ दिनभर वेचेन रहती । किसी कामम मन न लगता । जवरदस्ती 
कुछ कर ठेती तो बुरी तरह थक जाती । अब फिर डक्टरोकं 
चक्करमें पडी । वहत इंजेक्शन भी लिये, टेकिन हारुत ज्यो-की- 
त्यों रही । हजारों रुपये खच करकं स्वास्थ्य आनेभर भी न सुधरा | 

तब मेरे पति के आग्रह से मं प्राकृतिक चिकित्सा कंदर जसीडीह 
आईं । मेरी चिकित्सा आरंभ हई । पहले तीन दिन मसे 
दूघ-फल दिया गया । फिर संतरे वगेरहका रस । मुज्ञ ५-६ 
रोज तो कुछ कमजोरी र्गी, रेकिन फिर शक्ति मालूम 
होने रुगी । मेने पचीस दिन रसाहार चलाया । उसके वाद 
द्ध कल्प चला । बीस दिन तो दूध ठीक चखा, फिर एक जोरका 
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उभार आया । टांसिल सूज गये । ज्वर भी आया । मं उरी कि 
फिर कीं डिप्थीरिया न पकड़े । दूध का जला मट्ढा फूक-फूक 
कर पीता हं ।" इस समय दूध वन्द कर दिया गया । थोड़ा-थोड़ा 
रस रती रही 1 ४-५ दिनोमे सव फसाद अपने-आप चखा गया । 
फिर मं दूध मट्ठेपर आ गदं । अब रोटी खानेको इच्छा होने 
र्गी । मुञ्चे अन्न ठीक पचने रगा । 

मं घर कभी मीलभर भी पैदल न चली थी, अव ५-६ मील 
रोज घूम छती हूं । सेर-सवा सेर आटा रोज पीसती हूं । कपड़े मेरे 
हमेशा दाई धोती थी, अव मे अपने हाथसे धो केती हूं । शरीरमें 
स्फूति ह्‌, मन बहुत प्रसन्ने रहता हे । पहले मेरा भोजन बहुत खराव 
था । मिचं, तेल, खटाई सव चीजें चरती थीं । ओर जव कभी दो- 
चार स्त्रियां साथ बेठतीं तो पेट ठंसनेतक खाती रहती । अव 
मं सम्ञ गड हू कि जीनेकं लिए खाना है, खानेकेलिए जीना नहीं 
ह 

मं वेतरह डरती थी, कमरेमें अकंखी न रह सकती थी ¢ 
किसी-न-किसीको मेरे पास रहना पड़ता था । दूसरे रोगोँके साथ ` 
यहां. वह भयरूपी रोग भी भाग गया । 

यहां मेरा पर्दा छूट गया । मेँ घुट-घुटकर मरने से वच 
गदं । यहांकं मुक्त वातावरणे स्त्रियोका जीवनं हरा-भरा 
हो जाता हं । यहां अस्पतालों का-सा गला घोट्‌ वातावरण 
नहीं हं । एक बार मं अपनी सास के साथ जोधपुरके एक वड़े 
अस्पतालमं दो महीने रही थी । बड़ी मृरिकलसे यह समय बीता, 
वहां । सफंदं बगलोक-से कपङ़ पहने नसं इधर-से-उधर आती 
जातीं ओर हरदम सुनातीं यहां मत ॒वैठो, कमरेसे बाहर मत 
निकलो, रोगीको हवा मत लगने दो । पर यहां तो उससे बिल्कुल 
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उल्टा ही हाल है । कहते दै, अंदर कम-से-कम रहो, खूब धूमो, खूव 
हवा खाओ, खूब पानी पीयो । यहां एक आश्चमका-सा पवित्र 
वातावरण है । दिन वातकी-वातमे खत्म हो जाता हं । इच्छा होती 
रहती है कि कव शाम हौ ओर कव प्रा्थनामे शामिख हों । सचमुच 
मेरी तो यहांसे जानेकी इच्छा ही नहीं होती 
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नानोदेवी भूतोडिया 


मं वचपनसे ही प्रायः बीमार 
रहती थो । कभी ज्वर होता, कभी पेट- 
मं ददं । दवासें एक वार दवता फिर 
कुछ दिनो बाद उभर जाता । 
वारह सालकी उग्म्रमे मरे वाण 
पांवकं घुटनेकं नीचे नीम एक 
छोटा-सा घाव हुआ । वढृते-वटढृते वह॒ 
सम्‌ची नटीमे फट गया । स्थानीय 
उाक्टरोसं वहत इलाज करवानेप्र्‌ भी 
कखन हज तो जयपुर गयं । वहां डाक्टरोने कहा, पैर काटना 
पड़गा। सव लोग वहत घवराए । पिताजीने डाक्टरसे बहत अन- 
नय-विनय को कि लड़कोके पैरको किसी तरह वचाना चादहि्ष्‌ । 
डाक्टर बोला कि मं आपरेशन करता हूं, अगर घाव हडडीके भौतर 
चला गया होगा तो पैर काटना ही पड़गा, नहीं तो वच जायगा । 
ईरवरको धन्यवाद किं मेरा पांव बच गया ओर म अच्छी लो गर | 
मरे माता-पिताने मुञ्चे एक धनी घरमे व्याहा । पति गग- 
वह्रं थं । कुछ सार वाद, तीन सारकं अंतरसे मेरे दो वच्चे = हए । 
दूसरं बच्चंकं वादसे ही मं फिर बीमार रहने लगी । पैरमे फिर 
ददं रहने लगा । ओर कुछ दिनोकं वाद पेटमें भी बीमारी बहत 
वट्‌ जानेपर जोधपुर अस्पताल गडईं। पांच-छः महीने इलाज करवाने 
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पर कुछ सुधार हुआ । टेकिन कं दिनोकं बाद फिर वही दशा हौ 
गं । कभी कमरमें, कभी कथे पर बड़े-बड़े फोड़ निकलते । कभी 
अपने-आप एूटते ओर कभी चीरे जाते । कभी जोधपूरमं चीरा 
लगा, कभी बौकाने रमे । इसी समय “एक्जिमा” भी फूटा । इसकं 
लिए इंजेकंशनोकी भरमार हुं । जब इनसे कोई लाभर्न हुआ तो 
लाउनूमे जाकर एक नामी वै्यसं इलाज करवाया । उसकी दवा- 
से कोदं लाभ तो नहीं ही हआ ,उल्टे खाज सारे शरीरमं फल गदं । 
फिर जोधपुरकं वड़े अस्पताखमं पहुची । इसी प्रकार कोद्‌-न-कोडं 
बीमारी बरावर लगी रहती ओर इधर-से-उधर डाक्टरोके यहां 
ठोकरे खाती रहती । 
इस वीच मेरा बड़ा लड़का वच्छराज कभी-कभी मुद्ध प्राकृतिक 

चिकित्सा करवानेको कहता । मञ्चे खटा, मीठा व तीता खाने को 
मना करता, कम खानेको कहता, पर मँ उसको कहां सुनती, उल्टे 
उसे डांटती । 

लाउन्‌से में बदंवान आईं । यहां खाज बढ़ गं ओर बवासीर- 
के ददेसे भी में परेशान रहने गी । इसी समय बच्छराज अपनी 
स्त्री जतनवादंको इलाजके .लिए जसीडीह प्राकृतिक चिकित्सा 
कद्र छे गया । वहांसे उसका पत्र आया कि जतनवाईको १०-१५ 
दिनोमें ही बहुत काभ हुआ ह । उस पत्रसे उत्साहित होकर मे भी 
जसीडीह चरो आदं । 

यहांका वातावरण देखकर मं खुश होगईं । ठेकिन पह 
दिन ही मेरे साथ एक जुल्म हुआ । मं लगभग तीस वर्ष॑से एक रुपये 
रोजकी सुपारी खाती थी, मुषे उसे छोडनेको कहा गया । यहांतक 
कि समन्लाते-समञ्लाते चिकित्सकने मुक्ञसे सुपारीका डिव्वा मांग 
चखिया ओर मुञ्से प्रतिज्ञा करवाखी किं अव में सुपारी न खाऊंगी । 
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कर दिन तो सपारीपर मन वहत चरता रहा, पर प्रासमं थौ ही 
नही कि खाती । अपने आप कड दिन वाद मन चना वद हा गया। 
दिनमे कड वार चाय पीती थी, वह भी छोड दंनी पड़ा । मुज्ञ पटल 
वर्दव्रानसं इन सव चीजोंको छोडनेकलिए मेरे कुड़कनं कहा था, 
प्र मं छोड न सकी थी । अपनेको छोड़ने में असमर्थं समज्ञती थी । 
ग्रहां इतनी आसानीसे दोनों चीजें छूट गड कि मेरे ठक्डकं ओर 
तद्र -वधको आच्चर्यं हआ ओर मुञ्चे खद भी कम तान्जुव नहीं हुआ । 
टन चीजोको ल्लोडनेमे मघे सिफं दो-चार दिन तकलीफ रही, फिर 
तो आराम-ही-आराम था) 

इसके वाद मेरा रसाहार खुरूहेआ जो २६ दिन तक चला । 
मै एक दिन भी भखी न रह सकती थी । पहले, यह्‌ एक विचित्र 
वात थी मेरे जीवनमें । रसाहारसे मेरे शरीरम दिन-दिन स्फ़्‌त 
आती गई । रसाहारके वाद तीन दिन दूध-पानी चला । उसमे भी 
काफी प्राना मल निकला । कितना मेला भरा था मेरी आंतोमं । 
शायद यह्‌ मल ही मेरे सारे रोगोका मूल था। 

मेरा वजन १।।) ९ था सो घटकर १।)९ हो गया 1 मं पहर 
एक फर्क भी न चल सकती थौ । मं ओर मेरे घरवाले भी यही 
समञ्चते थे कि पांव की नटीके आपरेशनकी वजह से मेरा दाहिना 
पैर निकम्मा हो गया हे । पर यहां जव मं रोज ४-५ मील घूमने 
लगी तो सवके आइचयका ठिकाना न रहा । में रोज तीन सेर आटा 
भी पीसनेख्गी। 

इसके वाद कु दिनों दूध चलाकर मं रोटी तरकारी पर आ 
गरं । एक-दो तोका घी भी खाने क्गी । अव मे विलकूल स्वस्थ हूं । 
मे आजन्म प्राकृतिक चिकित्साकी ऋणी रहंगी । 


: २७ 
मोटापा, दाद 


` राधेश्याम जसरासरिया 





नालसे शरीरम कटं जगह भयंकर दाद । भीतरी 
गरमीकौ वजहसे मेरी आंखे भी हमेशा लाट 
रहती थीं । 

दवा वहत खी, पर कोद लाभ न हृजा। 

गोहारी के श्री ` सांवलराम गोयनकाने 
नुञ्े जसीडीह्‌ जाकर प्राकृतिक चिकित्सा 
करानेको सलाह दी । पर म॒ञ्ने.तथा मेरे घ 
वालको इस चिकित्सासे बहुत उर छगता 
वरा । सुन रखा था, बहुत भूखा रखते हे । किसी 
 केसीसे यह भी सुना थाकि रोज कई मील 
दोडाते ह-कोटं कु कहता, कों कुछ, "जितने मंह उतनी बाते । 

पर म अपनं मोटापेसे उतना परेशान था कि भखा मारा 
जाकर या दौड़ाया जाकर भी इससे छृटकारा पानेको उत्सक था । 
इस युवावस्थामं यह दिन-रातका मसनदोकं सहारे पडे करवै 
बदलना मुञ्च बहुत अखर रहा था) इस जीवनसे मे मौतको अच्छा 
समक्ता था। अतः किसी तरह जी कड़ा करके मँ जसीडीर पटच । ` 
यहां आते ही मञ्चं रसाहार गुरू कराया गया । भीतर से मन तौ 
व्रवराया कि कहां मं दिनम ५-७ बार चाय पीनेवाला ओर्‌ कलां 
यह रस । गिलांगसं चला तो यह नहीं सोचा था कि चाय.जैमी 
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प्यारी चीजको भी छोडना पड़गा । सोचा था खाना-दाना नही 
देगे तो महीने-आध महीने चायपी पीकर काट लंगा । टेकिन 
यहां तो चाय ओर अचर दोनोको नमस्कार करना पड़ा । 

द्सरे आदमिययोको रसाहार करतं दख-सुनकर मुञ्ज ना 
हिम्मत हो गई, खरवूजेको देखकर खरवूजा रग पकड़ता टे 

पहल दिन मृञ्चे मिट्टीकी पट्टी, एनिमा ओर करटिस्तान दिया 
गया ओर फल खाने को कटा गया । फलाहारम मुञ् खगा 
किमे फजल उरताथा। चाय कोमंभलटही गया । रसाहार कं 
लाभोंका वर्णन करना मेरे किए म॒रिकल हे । एनिमासं तो मुज्ञ 
रोज दस्त होते ही, योभी मुञ्च ४-५ दस्त रोज होते । आर कभा- 
क्रभी तो दस-पद्रह्तक 1 फिर दूधपानी ओर उसके वाद खाटिस 
दृध लेनेपर दस्तोकी वही रफ्तार रही । तव दिनम तीन बरार 
ध ओर तीन बार मदा दिया जाने लगा । इससे दस्त वंध गये । 
इसके बाद मैने अमतान्न गुरू किया । उससे अव मुसमे इतनी 
टाकिति ओर स्पति आ गडंहं किमे नित्य ७-८ मील घूमता हूः 
एक मीर दौड केता हं ओर आध घंटा कसरत भौ करता हू । 

मरा मोटापा चला गया, वजन २।) सं १५) ४।। हौ गया | 
दाद तो एकदम चके गये । आंखोकी लाटी दो आनेभर वाकी रही 
ठ-सो, आचा है, रीघही दूर हो जायगी । 

मे आज निभय अंतःकरण टकर जा रहा हूं । इस इलाजको 
प्रेरणा देनेवाऱे दोस्तको हूदयसे* धन्यवाद देता हू । 


२८५. 
कञ्ज रोर बवासीर 


पुष्पवती लाठ 

पाच-सात साल पहटेसं मृंञ्ञे कव्ज 
रहने र्गा ओर परिणामस्वरूप ववासीर । 
यहां मुञ्ले माम हुआ कि कव्जवालमोमे 
संकड़ ६०-७० को ववासीर होती ही है । 

मेरी दशा दयनीय थी । रीरमें 
सस्ती छाई रहती, सिर भारी रहता, भख 
न टगती । 

मुज मालूम इजा कि प्राकृतिक 
चिकित्सासे मेरा कब्ज ओौर बवासीर ` 
जा सकता हं, तो अपने इवसरकी आजा- 
नृसार. > १८-८-५५ को प्राकृतिक चिकित्सा क्र, जसीडीह आई । 

उपवास, रसाहार, एनिमा, मिट्टीकी पटटी, करिस्नान 
आदि दारा अद्ाईं महीने मेरा इलाज हआ । बीचनमें एक-दो वार 
उभार भी आया । बवःसीरमे खव पीडा हई । मनम खयाल होता 
कि आईं तो थी मे अपनी तकलीफ दूर कराने ओर यह्‌ कंसी 
चिकित्सा कि तकलीफ ओौर वट गई । पर चिकित्सकके य समञ्चाने 
पर कि यह्‌ उभार लाभके लिए है, धीरज रखकर वट पीडा मेने 
सही । पर एक हप्तेकं अंदर सारा कष्ट जाता रहा ओर अंतमे 
कञ्ज आर्‌ ववासारसं मुञ्जे एकदम छटकारा मिट गया । 





् ष्र्‌ ९: 
सरदी जुकास, सिर-ददं 
रामदीन मोदी 

मरा ढाई सालका समय स्वास्थ्यकी दष्टिसें 
वहुत टी खराव वीता । पहले तो वह पास-पड़ोस 
वालोके लिए दृरष्याका कारण था | 

सर्दी, जुकाम, सिरमें ददे, शरीरम वराबर 
हतल्का-हल्का ज्वर, थोड़ी देर बेठनेपर भी पीठकी 
रीढमें दद, शरीरका हरदम टृटते रहना रोजमरा- 
की चीजहो गदं थी। घोर कव्ज रहनं लगा । 
पाखाना काला, कड़ी गांठों की शक्लमे होता । 
शरीरका रंग॒पीका पड़ने लगा। मांस सूखनं 
लगा । वेजन १।१७ से घटकर ११९ पर आ गया । 
मेरी यह्‌ हात थी कि नाकमें थोडी-सी भी धूर भद्रौ जाती तो 
सर्दी हो जाती । बरसाती ठवासे तो मेरी दुरमनी ही थी । ज्यादा 
गरम हवा ओर धूप भी र्ग जाती तो दमा उभर जाता । छातीमे 
कफ इस तरह जमा हो जाता कि खांसते-खांसते दम घुटने लगता । 
चलना-फिरना मुहा हो गया । र 

पहर तो मेने जलपाईगृडीमे ही अपना इलाज कराया । दवा- 
इयां ओर इंजेक्न बहत लिये । एक वार कईं दिन कं लिए कु 
फायदा दिखाई देता, वादको हारुत वैसीही हो जाती; बल्कि 
उससे भी बदतर । पैसे तो बुरी तरह खचं होते ही । 

कलकत्ता आया 1 वेदयो ने मेरे रोगका नाम मंदाग्नि रखा । 
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मुञ्चे लोहपपंटी दी गईं । ग्यारह सेरतक दूध चट गया। ग्रू-गरूमे 
तो काफी फायदा दिखाई दिया। वजन ११५ सं १।॥{ हो गया। 
अट्ाद्‌ महान इलाज चखा । खर्चा पूराल्गा। वीस-पचीस दिन 
बाद हालत वसौ ही हो गं, बल्कि ओर बरी । महीनेके तीस दिन मं 
दो-चार दिन भी आरामसे न वीततें । दिन-रात घरमे ही रहन 
खगा । इसी बीच मुच श्री महाबीरप्रसाद पोहार द्वारा लिखित 
कन्ज-- कारण ओौर निवारण पुस्तक पटनेको मिली । उमसे 
मरा ्ुकाव प्राकृतिक चिकित्साकी ओर हज । कलकन्तासे जलट- 
पाइगुड़ी जाकर, म प्राकृतिक चिकित्सा केद्र जसीडीह आया । 
आरभम एनिमा, मिटृटीकी पटटी, ओर दोनों समयका 

कटिस्नान ओर दो-तीन मीर रोज धमना चला। खराकमे 
मुज्ञ मद्रा दिया गया । इससे रोगमे तो लाभ हआ पर वजन कू 
न वहा । तव दूध ओर फल देने लगे । फिर भी वजन न बहा । तव 
सत्रह़ दिनका रसाहार कराया गया । तीन सेर वजन ओर 
घ्रट गया । फिर तीन दिन दूध-पानीपर रखकर ४० दिनका दग्ध- 
कत्प कराया गया । ससं वजन ११५ से वट्कर १।१२ टो गया । 
अव सुवह्‌ दूध, फर आर्‌ दोपहूरको रोरी-तरकारी कर दी 
गड । वजन १।१३ हो गया । इसी बीच दमेका एक हत्का-सा उभार 
आया, जो दो-दिन उपवास ओौर तीन-चार दिनके रसाहारसं अपने 
आप ठकि ह्गया । वजन जरूर १॥१ हो गया, पर इन सकरा एक 
मीठा फल यह मिला कि म॑ने यह समज्ञ लिया कि दमेका दौरा 
आनपर भौ तथा अन्य कोड शारीरिक कष्ट होनेपर ५ ५ दिनका 
रसाहार करनेपर ओर एनिमासे पेट साफ कर लेनेपर आदर्म 
अपने-आप टीक हो जाता है--किसी चिकित्सकके पास दौोडनं 
भागनकी जरूरत नहीं । 


र 


सरदो, जुकाम, सिरददं | १४५ 


जलपाईगडी से १७-११-५६ को मेरी स्त्री सीतादेवी ओर 
मेरे दो वच्चे मज्लसे मिलने जसीडह आये । उनमें छोट मदन- 
गोपालकी उम्र तीन साल है। उसे अपच की शिकायत.ी । 
टीवर काफी खरावथा। वह्‌ जो खाता, विना पचे निकल 
जाता शरीरका रग पीटा पड गयाथा। वजन कुट |११॥। 
था । यहां आनेके दूसरे दिन उसनं एक अमरूद खाया । दखा गया 
कि डेढ घंटे वाद अमरूदके वीज पाखानेसे निकल गए । इसा तरह्‌ 
उसे जो खानेको दिया जाता दो-चार घंटे वाद निकल जाता । 
| ३०-११-५५ से उसकी खुराक मे दूध-फर किया गया | 
दिनभरमे एक वार एनिमा, कटिस्नान, ओर मिट्टीको प्री 
दी जाने लगी । एक सप्ताह वाद रसाहार कराया गया, जिसमं 
सिफं सतरोंका रस दिया गया । रसाहार मे वजन {१ घट गया | 
पानी मिला द्ध ओर फल दिया जान लगा । 

धीरे-धीरे बच्चेकी पाचन-शविति विल्कुट ीक हो गड्‌ । अव 
एकं समय रोटी-तरकारी खाता ह्‌, दूसर समय दूव-फर । सव चज 
अच्छी तरह पच जाती हं ! पीटापन दूर होकर सुखा छा गई ह्‌ । 
सादे भोजनमें संतष्ट रहने लगा हे । वजन तेरह सर हो गया ह्‌ । एक 
वडी वात ओ र हई, उसके स्वभावका चिड़विडापन दूर हो गया ] 

मेरी स्त्री सीतादेवी मोटीथी। ओर भौ कदं रोग ५। 
उसका वजन यहां दस सेर घटा ओर सव रोगं गए 


भ: 
पेटका गोला 
रतनदेवी 

मेरे पटमें गोखेकं रूपये एक मांस- 
पिंड था, जो सात महीनेके वच्चेकी 
तरह घूमता था । पेटमें ददं भी रहता 
था । वीचमे दो-अढ्ाईं महीने मासिक 
बंद रहकर फिर खून जारी होता ओौर 
सरो सून गिर जाता । एक वर्षमे तीन 
वार यही दशा हृदं । डाक्टरोने कहा, 
` रक्त-विकार ह, इसलिए गभ खराव हो 
जाता हं । किसी डाक्टरने कहा, सखून- 
का पानी हो गया है, किसीने रक्त-प्रदर 
बाद खूनकौ जांच हुदै, बहुत अच्छे-अच्छे 
डाक्टरोकी दवा, इंजेक्ान, कविराजी ओर होमियोपैथी दवाएं 
भी को गड, पर किसी दवासे कोई आराम न मिला। मेरे अपच- 
को बीमारी भी थी--खानाहजम नहीं होता था। दिनभर 

थूकनी चख्ती थी । ्‌ 
दो वार गर्भपातके कारण आपरेशन हुए, यह कहकर कि 
गभशियमं मांस-पिड रह गया है । डाक्ट रोने आपरशन ओर दवा- 
कं नामपर मेरे पांच हजार रुपये खचँ करवा दिये । लेकिन वह 

मास पिड गया नहीं था, वराबर पेट में घूमता ही रहता था । 
डाक्ट रोने फिर एक बार आपरेशनकी सलाह दी, कफिन 
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मेरी कमजोरी देखकर घर वाले डरते थे कि टेवुलपर ही इसकं 
प्राण चके जायंगे । इसी बीच हमारे वांकुडाकं एक रिदतेदारनं 
म॒ञ्े जसीडीह्‌ जाकर प्राकृतिक चिकित्सा करानेकी राय दी ओर 
बतलाया कि उनके भाईंकी मरणासन्न स्त्री वहांसे नटं जिदगी 
पाकर आईं ह्‌ । 

जवर मे यहां आई मेरा वजन २ मन ४सर ८छटाक था । यहा 
के इलाजसे वह॒ १।॥$ रह गया । पेटका ददं जाता रहा ओर वह 


गोला भी बिल्कुल चला गया । अव मुञ्चे कों बीमारी नहीं रह गड 


है । मे यहां ५-६ मील रोज घूम लेती हं, जवकि धरः दम कदम 
भीन चरु सकती थी | 

मेने तीन दिन फलाहार किया ओर छत्तर दिन रसाहार । 
फिर दो दिन दूध-पानी, १० दिन फल ओौर मद्रा । उसकं वाद दो 
दिन आध-आध छटांक दछिया । अब मेँ दिनभरमें दो छटांक आट- 
की रोटी लेती हूं ओर फल तथा महा | 

यहां मे यह्‌ भी सीख गडं ह॒ कि अपना खानपान ठीक रखने- 
से आगे में बीमार नहीं पड्गी । 


२ ९ © 
पटक टद्‌ 
कस्त्‌रीदेवी 


पेटमे ददं आनेपर मै दिनरात 
क राहती रहती । ददं कभी छः महीनेसे आ 
जाता, कभी सालभरसे। महीने-महीने भर 
तक खाना-पीना सव हराम हो जाता । 

डाक्टरोकी दवा लेनेसे एक वार दव 
नाता। इस वारका ददं पूरे एक महीने 


फायदा न हुआ । 
प्राकृतिक उपचारक लिए मेरी दादी 
ओर वृआ जसीडीह आई तो मुञज्ञे भी ले 





अइ । 

यहां पहर मेने दस दिन दूध-रल लिया । फिर २१ दिन 
रसाहार पर रही ओर वाद को ४० दिनका दग्धकल्प किया । 

अव एक संर दूध छेती हुं, आध पाव आटे की रोटियां, आध 
सेर तरकारी जौर आध सेर फल । 

अव मृज्ञे किसी तरहकी कोड शिकायत तहीं रह गई हे। में 
पूरी दुरुस्त हुं । रसाहारमे मेरा जो वजन घटा था, पूरा होकर 
अव आध सेर्‌ अधिक हो गयाहे। 


टिका । वहत दवादयां खाई, पर कोई ट 
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३२ : 7 
आव, स्िर-ददं ओर १ दः 
मोटापा 


केरादप्रसाद पाड 


तीन सार पहले, मेरे सिरमें 
जोरोंका ददं रहने लगा । पाखाने- 
मे चिकने आंव आने भी शुरू 
हए । उस समय कड महीने यों ही 
बीते, आंव बंदन हुए तो मेपटना- 
कं सवस मशहूर डाक्टरके पास 
दौड़ा । 

पशाव, पाखाना, खून ओौर 
आंखो” की जांच करवानेका 9 1 ्‌ 
आदेश मिका । अडतारोस रुपयोंका नुसखा हो गया । नित्य दो 
टरविन (वापं) टेबलेट खानेको कहा गया। इनसे कोई 
लाभ न होनेपर स्टोवसेक' ओर उसकं फल होने पर €रामाइसिनः 
ओर्‌ तब !एरोमाइ सिन", बी कपलेक्स, “इंटर क्लीनिकं टेवखेट' 
इत्यादि कितनी ही तरहको दवाइयां, एककं बाद दूसरी चली | 
ष्नसे हारकर मँ विहार के आमारायिक विरोषज्ञ 
(50120) 30<614118६)कं यहां गया । उनसे निरारा होनेपर 








१ आलोक जांच सिरदर्दके सिलसिलेमें हुई । 
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दूसरे डाक्टरकी शरणमे पहं चा, पर "मजं बढता ही गया, ज्यो- 
ज्यों दवा की" वाटी कटावत चरिताथ हुई 1 

एलोपैथीसे ऊवकर आयुवंदिक के सहारेके लिए काशीकं एक 
नामी वै्यशास्वीके यहां पहुंचा । वहांसे छरटकर पटनाकं वैद्यका 
दरवाजा खटखटाया । कुछ न हुआ तो पटनाकं मशहूर हकोसकं 
दरपर पहुंचा पर कहीं कुछ कामयावी न हुड ¦ 

डाक्टरी, आयुवेदिक. ओर हकोमीसं हारकर पटनेकं मशहूर 
होमियोपैथ की दवा करादं। पर परिणाम वही हुआ जो दूसरे 
तीनका हआ था । 

इसी नीच एक दिन मेरे पूव परिचित श्री नवरकिशोर पाठक 
एम० ए० से (ग्राम चौकडी, डाल्टनगंज ) भेट हदं । कु दिनों 
पहले प्राकृतिक चिकिप्सा कद्र जसी डीह से वह्‌ अपना इलाज कराके 
गये थे । उन्होने मेरी हात सुनकर कटा, “पांडजी, क्यों आप 
डाक्टर ओर दवाके पीछे मिट रह हे । जाइए जसीडीह, वहां प्राक्र- 
तिक चिकित्सासे अच्छे हो जादएगा । पेटकी बीमारीका इलाज 
तो किसी डाक्टर, वेद्यकं पास ह ही नहीं 1'' 

मै जसीडीह आया । यहां तीन दिन फलाहार ओर चालीस 

दिन रसाहार किया 1 मेरा ३८ पौड वजन गया । आगे बढ़ा हुआ 
पेट ओौर दूसरे सने बेडौल अग दुरुस्त हो गए । सिरददं ओर आंव 
तो गया ही, बहुत वडा फायदा शरीर सुडोल होनेका हुआ, जिसकी 
सेने कल्पना भी न की थी । यह मेर लिए एक अनहोनी वात हो 
गई । म्यो यहां समञ्ञाया गया कि यह्‌ ३८ पौड वजन कडा था, मेर 
दारीरमेंसे विना इस कड़कं निकले न आंव जा सकते थे, न 
सिरदर्द । दोनों इस कड़को बदोरत ही थे । जैसे कड़ा सडनेसे बदव ` 
फरती है, वैस ही शरीरमे पड़ कूडमे सड़ान पैदा होनेसे तरह्‌- 


च वव ~ वि ष्ट 


ओव, सिर-ददं ओर मोटापा ्‌ १५१ 


तरहूकं रोग आते हं । 

पटले सुननेमे ङञो यह्‌ सिद्धांत कंसा-कसा-सा लगता था, मरं 
ररीरकी स्थल्ता या उसके आकार-प्रकारसे मेरी बीमारीका 
क्या ताल्लृक ह ? मे कभी-कभी चिकित्सकसे इसका तत्व समङ्लना 
चाहता । वह समञ्ञाते, पर मे समज्ञ न पाता तो वह्‌ कहते फलेन 
परिचीयते" जव कूड़ा चला जायगा ओौर साथ-साथ रोग भी, तव 
आप स्वयं सब समञ्च जायंगे 

अव तो द्पणकी तरह सव बातें 
मेरे सामने हं) 

प्राकृतिक चिकित्सासे हए लाभो- 

का वर्णेन करनेकौ शक्ति मुञ्चमे नहीं 
है । एलोपेथी, आयु दिक, हौमियोपेथी, 
ओर हकीमीके पीछे मेरे तीन साल 
विगड़े ओर कम-से-कम दो हजार 
रुपये । तीन साल्को कीमत ओौर 
हेरानीकोतो छोड ही दें। मं यहां 
केवल पौने दो महीने रहा, उपचार 
फीस वगैरहमें मेरं १००) लगे । फला- 
हार, रसाहार, दूध वगेरहमे दो सौ 
रुपये ओर लगे होगं। इतनेमं मं 
बराबरकलिए स्वयं ही स्वस्थ नहीं हुआ, बल्कि मुद्ध विङ्वास है कि 
मं अपने घरवाखोको भौ स्वस्थ रखनेको कोशिश कर सकूगोा । 





0 
भयंकर पेटददं 
गोरखप्रसाव 

सन्‌ १९४८ को वात ह । मेरी भूख कम 
होने कगी । पर मेने खाना छोड़ा नही, न कम 
ही किया । मेरं मुहमे हमेशा पानी-सा भरा 
रहता । अखीरमे पेट-ददं होने खगा । सर्वप्रथम 
मेने अपने जिलके प्रसिद्ध होमियोपैथकी दवा 
कराई । अधिक कमजोर होता गया, चलना- 
फिरना मुरिकिल हो गया ! तव डाक्टर-वै्योकी 
(४ शरण गया । पर किसीसे स्थायी लाभन हुआ । 
| | | पेटमे कभी मीठा, कभी तीव्र ददं होता । दवा 
८ कराते-कराते मेँ ऊव गया । उस समय दर्षणमें 
सपनी सूरत देखकर मन खिन्न हो जाता ओर 
आत्महत्याकी प्रवृत्ति होती । किसी परिचितके सामने जाने आओौर 
बात करनेकौ हिम्मत नहोती । चेहरा मछ्िनि ओर निस्तेज हो 
गया था। स्मरण-शक्ति कम होती गदं ओौर विचार अस्थिर 
रहने रगे । 

पटनाकं बड़े उक्टरों ने मेरे पेटमे अल्सर कायम किया | 
इससे मेरा रहा-सहा धरय भी टूट गया । 

दसी लीचमें एक दिन कार्यवरा आसनसोल जा रहा था तौ 
मेरी वौमारीकौ चचा उठनेपर उसी डव्वेमे बै हुए एकं सज्जन 
ने मुज्ञ प्राकृतिक चिकित्सा करानेकी सलाह दी । 
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कुछ दिनों वाद देवघरके एक व्यापा रीसे जसीडीह्‌ प्राकृतिक 
चिकित्सा कंद्रका पता रेकर यहां पहा । उस समय मँ यहां इृखाज 
करानं नही, सिफं देखने आया था । यहांका स्थान ओौर जलवायं 

खकर मरा मन आकपित हो गया । मै अपना सामान वगैरह ठेकर 
२९-१-५५ को जसी डीह पहं च गया । 

३० ता०सं मेरो चिकित्सा गुरू हृदं ¦ दस-वारह्‌ दिन तो मेरी 
दालत कुछ नहीं सुधरी । पर धीरे-धीरे मेरे पेटका ददं घटता गया 
ओर महीनेभरमे दद॑का नाम-निशाने भी न रहा । 

रसाहारके दिनम शामको मे अक्सर धवड़ा जाता था। पर 
चिकित्सकक सामने जाते ही वह घवड़ाहट दूर हो जाती थी । मैने 
रसाहार इक्कीस दिन चाया ओौर ३५ दिन दूध । मृन्ने रोगसे ही 
छटकारा नही मिला, मेरे शरीरम एकं विचित्र स्फ आ गई । 
चेहर ओर शरीरपर्‌ चमक आगई। 

यहां मने यह्‌ भी सीखा कि मनृष्यको क्या खाना चाहिए, कंसे 
वाना चाहिए, कसे रहना चाहिए। 


: ईं : 
चीनीकी बीमारी 
विहारीलाल 


सं करीब सात सालसे चीनीकी बीमारी 

(डाइविटीज) से परेशान था । घुटने ओर 
पांवोमें ददेभीथा। एक मीर चर्ना भी 
मुरिकिरु था। आंखें कमजोर ओर दारीर 
भारी था। 

पटना, दरभंगा, करकत्ताके डाक्टरों 
दारा इलाज करानेमे ओर फीस ओर दवा 
मे कुल मिलाकर मेने रुगभग दस हजार 
रुपये चूकाए होगे। ओर जो सात सारका 
समय बिगड़ा वह्‌ अलग । 
सवसे हारकर अंतमे मं प्राकृतिक 





चिकित्साके लिए आया । 

कुछ दिन फलपर रहकर मेने ३० दिनका रसाहार 
किया । कटिस्नान, मिट्टीकी पट्टी, भाप-स्नान, धूपस्नान आदि 
उपचार हुए । घूमता रोज ५-६ मोल था । 

चीनीकी बीमारी विल्करु चरी ग्द । मेरा वजन जो २ मन 
७ सेर ८ छ्टांक था अव १ मन २८ सेर हं । शरीरम स्फति मालम 
होती हं । म अव रोज ६ मील घूम रता हू । पेरोमें दरदं नहीं रहा । 
दारीरसं आस्य दूर हो गया । 

मेने पेलावकी जांच खद करना सीख लियाथा। फिर भी 


च> चेः म वि 
क कष दिके क रेः 


गया है, सो आला है, घर जाकर मं अपने- 


चीनीको बीमारी १५५ 


मनको पूरी तसल्टी देनेकेलिए मेँ कलकत्ता गया ओर अपनी सव 
चीजें वहां फिर जंचवादं । अव सव ठीके धां 

मेने अपनी यह्‌ सुधरी हृदं दशा कलकन्तामें श्री नीलरंजन सेन 
ओौर कष्टेन किरन सेनको भी दिखाई । मेने उन दोनोसे सूच्यो- 
के ओर खाने-पीने के नुस्खे लिये थे । परिचयकं किए वे नुस्खे मं 
साथ के गया था। डाक्टरोने समञ्चा कि यह हमारी दवाखा रहा 
है । देखकर बो, अभी कुट दिन दवा ओर खाते रहिए । दवानं 
आपको काफी फायदा पहुंचाया है । में मनमें हंस रहा था कि मुज्ञ 
तो दवाने नहीं, फायदा प्रकृतिने पहं चाया ह । 

यहां चिकित्सामें मेरी स्त्री साथ थी, उसेभीदो रोज ज्वर 
आया 1 पहर तो ज्वर आनेपर १५-२.० 
दिन भृगतती थी ओर डाक्टरोको दवा 
टेती रहती थी तव ज्वर छोडता था । यहां 
दो दिन करटिस्नान, भापनहान ओर मद्री 
की पटरी लेनेसे ही ज्वर विदा होगया | 

यहां मेरी एक वड़ी बीमारी अर 
गदे, जिसे मं आदत मानता था, पर 
यहां तो उसे बीमारियोकी नानी ' कहा 
जाता हे । वह्‌ थी सिगरेटकौ बीमारी । 
मे २।।-३ पैकेट सिगरेट रोज पीता था, 
वह्‌ बिल्कुल छट गड । 

आंखोकी कमजोरी कुछ रह गई ह्‌ 
ओर मेरा पेट अभी थोड़ा-सा वदा रह्‌ 
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१ २५ ` 
सग्रहणी 
मजुलादेवौ गोयनका 

मसे संग्रहणीकी 
शिकायत सात साङ 
पहल हुड थी । कुछ 
दिनो तो कोई 
परवाह न कौ गड | 
वादमें पहले 
उ(क्टर, फिर वैद्य 
ओर तव होमियोपैथ- 
का सहारा खया 
गया । एक एकको 
कड कडं बार आज- 
मावा गया। वाकम तो कों डाक्टर-वैच नहीं वचां । चूरू 
ओर कल्कत्ताके डाक्टरोका इलाज भी हआ । रुपए भी सात 
सालमं सात हजारसे कम भया लगे होगे । 

किसी दवासे को स्थायी लाभ न हआ । कछ दिन जरा 
अच्छी रहकर मेरी फिर वही दशा हो जाती । वह तो, मेरा खयाल 
हे, मे दवा न खाती, तव भी, अपने-आप कभी-कभी अच्छी रह्‌ 
सकती थी । लेकिन उस समय अच्छी होनेपर मुज्ञ, ओर घरवा 
को भी लगता थाकि दवाने ही काम किय) हं । पर आज मे समञ्लती 
हं कि मेने ओर कुछ न करके सिफं दवा ही खोड दी होती, तो भी 
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जितनी अच्छी रही, उससे उयादा ही अच्छी रहती । पर तव तो 
मनमे यह्‌ वहम 'वड़ा' हआ था कि दवाकं विना रोग नहीं जाता । 
केकिन फल उल्टा ही हआ } दवा करदी गद ओर उसक फलस्वरूप 
एक-एक नया रोग म्चे पकडता गया । म अव सम तीह कि 
द्‌सरे सब रोग, तेज दवाओंकं परिणामस्वरूप पदा हुए थ } बढ़त 
बढते मेरे रोगोकी तादाद पूरी एक दन हौ गईं, जिनमे मुख्य 
थे--सिर दरद, आंखोमे दाह, पांवोमें सखिचावट तथा जलन, पटम 
दर्द, नाभिके पास पत्थर-सा कड़ापन ओर बरी तरह धड़कन, 
भयंकर टांसिल, मासिककी खरावी । 

मै रोगोसे तंग आगई, । वजन ढह मनसे घंटकर एक मन एक 
सेर चार छटांक रह गया । चलने-फिरनेकी शक्ति जाती 
अपनी यवा अवस्थामेंहीमंवदढी-सी ही गई आर जहां मुज्ञ अपर्नं 
वडे-बदोंकी सेवा करनी चाहिए थी, वहां मं उनसं संवा करानं 
लगी । खराकमें पावभर मदातक हजमन होता था। तव मर 
पीतसरा श्री मोहनलालजी गोयनका ने, सन्ने प्राकृतिक चिकिःसा 
कद्र जसीडीह जानेकी सलाह दी । 

ने जसी डीह पटूंची । यहांकं चिकित्सकं मेरी दुवे कता देखकर 
द्िविधामें पड़ गए । मेरे पति पहर आकर उन्हे मेरी टाख्त सुना 
गए थे ओर यहां आनेकी इजाजत रे गए थं । लकिन चिकित्सक 
महोदयको मेरी हालत इतनी ख राव होन का पता होता तो शायद 
वह इन्कार ही करते, जसा कि शुरू-शुरूमे उनका रुख देखकर मृक्ञे 
लगता था। कहने लगे, इसकी चिकित्सा कंसे होगौ ? यह्‌ तो, 
इतनी द्वखी है कि इससे अधिकं दुबरी करनेको अव गुंजाइश नहीं 
रह गड है । रसाहार करानं पर ओर दुबली होगी फिर महान 
पचे तो क्या होगा 


१५८ प्राकृतिक चिकित्सके चमत्कार 


मेरे पतिने बीचमें ही पूछा कि यह कितने दिनोमे अच्छी 
हो सक्ती हे ? 

(तुम अच्छी होनेको पूरते हो, मे सोचता हुं, यह मर तो 
नहीं जायगी ! तुम अगर कहो कि मरे तौ मरने दीजिए, आप 
उपचार कीजिए, तव तौ हम इसे रगे, वरना नहीं ।" 

मेरे पति ने कह्‌।, “यह्‌ इतने-इतने रोगोसे परेशान हे, अभीही 
मरनेसे क्या कम है । अपनी ओरसे तो आप अच्छी करनेकी ही 
कोशिश करेगे, फिर जो होना होगा देखा जायगा ।” 

मुञ्ञसे पतिने पदा तो मैने कहा, “इनकी मरजी से चना 
चाहिए । जव आ ही गए हें तो अब लौटकर कहां जायंगे ओर यहां ` 
सवसे हारकर ही तो आये हँ । इस जीनेसे तो मेरा मरना ही 
भला हं 1" 

पहल तो एक-दो दिन रसाहार कराकर देखनेका निर्नय 
टज । उस समय जसीडीहमे तरबूज खूब आते थे । वैसे 
तो तरवूजका रस वादी माना जाता है, केकिन इन दिनों 
यहां तरबूजकं रसकी ही प्रधानता थी. ओर उसका प्रयोग 
करकं जांचकी जा रही थी कि बादीकी बात कोरा वहम ह या 
सचमुच इसमं कोड तथ्य हे । मुज्ञे भी अधिकतर तरवूजक ही रस 
दिया गया । दिनभरमे डेढ सेरके र्गभग । कभी-कभी मौसंबीका 
रस भी देते थे। एनिमा तो रस शुरू होनेके बाद रोज दिया ही जाता 
था। मेरे पेटसे मटियाठे रंगका निहायत बदबूदार मरू निकलना 

शुरू हआ । साथ ही आव भी आते रहे। समज्ञा गया था कि संर हणी- 
को दशाम पेटमं ज्यादा मख तो न होना चाहिए - क्योकि जव 
पेटमं कुछ रकता ही नहीं तौ मर कहां से होगा- लेकिन यह्‌ खयाल 
गर्त निकला । चौबीस दिन लगातार रसाहार चला ओर बराबर 
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पुराना मल निकलता रहा । मेरा वजन एक मनसे घटकर चौँतीस 
सेर होगय। । केकिन स्फूति बढती गई । मेरी स्फूति देखकर 
चिकित्सकका उत्साह भी बढ़ता गया ओर बह रसाहार वटाते 
गए । मुनने कभी-कभी दस्त आ जाते थे। किन मेरे रोगके अन्य 
सब लक्षण खत्म हो गये भे। शरीरके दुबला दीखनेकं सिवा 
इन दिनों ओर सव तरहसे मं स्वस्थ थी | 

रसाहार छृटनेपर मुञ्चे मद्रा दिया गया । एक-दो दिन तो 
वह॒ पचा नहीं, निकल गया । इसपर चिकित्सकको कु चिता हुई, 
बयोकि मद प्रायः रोगियोंको मल बांधनेकं लिए दिया जाता हं 1 
अव मृञ्धे दही-मात ओौर भापसं पकाया हुंजा कच्चा केला दिया 
गया । पहर आधी छटांकसे शुरू करकं एक पाव तक चावल ओर 
इसके साथ आधा सेरसे शुरू करकं दो सेरतक दही चा । केले 
चार-पांचतकं दिये जाते । यह खुराक मुञ्ञे पची 1 दस्त दिनम दो- 
तीन ही लगते ! फिर चाखीस दिनतक, बढ़ाकर, पांच सेर दही 
का-- चार सेर दहीमें एक सेर पानी मिराकर, दिया जाने र्गा } 
इतना पचता गया ओर मेरा वजन चौतीस सेर से एक मन पांच 
सेर होगया । रोज मै छः-सात मीक घूमने भी लगी । 

दही शुरू करनेकं पहले एक बड़ा उभार जाया । उसमे मरी 
बुरी गति हौ गड । मालूम होता था कि अवबतकका सव किया- 
कराया चौपट हआ । मेरा एक ओरका टांसिल सूज गया । बोरुना 
भारी पड़ने लगा । यहांतक कि पानी घोटना भी मुदहिकिल हो 
गया। रसभी गकेके नीचे बड़ी कठिनाईसे उतर पाता \ 
यह्‌ हार सात-आठ दिन चला । लेकिन यह्‌ उभार मेरा एक तरफ 
का टांसिल लेकर गया ! दहीकी खुराककं बाद एेसा ही एक उभार 
आर आया । इस बार मै निचित थी, क्योकि पद्ररे उभारका सुप- 
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रिणाम मं देख चुकौ थी । यह उभार मेरा दूसरी ओरका टांसिल 
त्म कर गया । उभार आनेपर तो मं समञ्लती धी कि कोई महा न्‌ 
कष्ट जाया । पर निकल जानेपर मालूम हुआ कि मेर रोगरूपी 
कूड़ेको वह्‌ बुहार छे गया । 





न 


त न 
~~~~* ~~. 





2 ४ 


उपचारे पहले 


उपचारके बाद 


अव मे रोटी, तरकारी, दही-मात आदि खाने लगौ हु ओर 
यहासे वित्कुर नीरोग होकर जा रही हुं । मे केट्रमे कुरु पांच 
महीने रही । मने इरादा कर लिया ह्‌ कि अवमे बीमार नहीं 
पड्-गी । | 


= 1 नयक 


[ क त = त 


: ३६ : 
नाकम मास 
(नोज् पाल्या) 
सत्यनारायण गोयनका 

अनेक वर्पस 
मरे नाकमें मांस बढ़ा 
हुआ था । उससे 
हमेशा नाक रुका- 
रुका-सा रहता । 
डाक्टरोने इस रोग- 
का नाम नोजल- 
पाख्याः रखा | 
डाक्टरोफे कहनेसे 
इसका आपरेशन 
कराया,पर कछ ही दिनोमें वह्‌ फिर वद्कर जंसा-का-तेसा हो गय) । 

पिले दिनों अपनी स्त्रीके इलाजके किए जसीडीह्‌ आनेपर 
सने चिकित्सकसे इसकी चर्चा करके पदा कि प्राकृतिक चिकित्सा 
से यह मांस जा सकता हे क्या ? उन्होने कहा, जाना चाहिए तो । 

मै प्राकृतिक चिकित्सा कंद्रम १२ दिन्‌ सिफं नींवृ्‌-पानीपर 
ओर १० दिन तरबूज आदिकं रसपर रहा । एनिमा, करिस्नान, 
मिट्टीकी पट्टी, भापनहान, धूपनहान वगेरह तो चरते ही रहे । 
फिर ४० दिन दूधकत्प चला । दूध रोज ८ सेरतकं पहुंचा । इस 
बीच नाकका मांसं बितल्कूर चखा गया । दूधकत्प समाप्त 
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होनेपर में रोटी तरकारी, मक्खन ओौर दूध-फल लेने कगा ! मेरी 
त्वचाका रंग निखर गया, चेहरेमे चमक आ गदं ओर शरीरमें 
स्फ्ति । मं यहां बेठ तो सकता ही न था । दिनभर किसी-न-किसी 
कामम लगा रहता । पट खूब साफ रहने लगा । मेरा वजन १ मन 
१९सेर से रसाहार मे १मन९सेर रह गया, वह फिर १मन 
१९ सेर होगया । 

मं इस चिकित्साका हूदयसे कृतज्ञ हं जिसकं कारण मेरी स्त्री- 
ने एक प्रकारसे नया जीवन पाया ओर मेरा वहु रोग खो दिया 
जिसके लिए मेँ डक्टरीसे निराश हो चुका था । 

(अक्सर कहा जाता हं कि जहां आपरेशन की जरूरत ह वहां 
कुदरती इलाज क्या कर सकता ह ? ओौर साधारण व्यवित इस 
दलोलसे कायल हो जाते हं । पाठक देखेगे कि इस केसमें आपरेान 
व्यथं होनेकं वाद वूदरती इलाजनं अपना चमत्कार {दिखाया । 

--सपादक) 


ष ^ य ~ ~ ~ ~ ~" शि = 


न ~ 1 
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` पुरखोका वरदान ह कि जिसे दोगे 


२७ : 
द्मा 


प्रेमरतन उागा 


मद्यो दमेको तकलीफ चार 
सालसे थी । इतने दिन कभी डाक्टरी 
ओरकभी होमियोपथी इलाज कराता 
रहा । कभी-कभी आयुवंदकौ दवा भी 
ले रता | 

कुछ दिनीं एकयंत्र भो पहना, 
यद्यपि उसपर मेराविइवास न था । 
रेकिन सुना कि यंत्र देनेवारेको 





उसका दमा चला जायगा । दूसरे, वह्‌ 
कोई कीमतभीन केता था, इसकिए 
विदवास हो गया । पर सवकं साथ वह्‌ मी व्यथे सिद्ध हुआ । 

डाक्टरोके मुंह से सुनकर भी कि एलोपेथीमें दमेका कोड 
'फारम्‌सा' (नुस्खा) अभीतक नहीं निकला है--खोज जारी हं, 
मे डाक्टर बदरुता रहा, दवा बदलता रहा । 

एक विशेष दवाकौ दो चम्मच ठेनेसे ५-६ घंटे कुछ आराम- 
सा लगता था। लेते ही कफ निकलना शुरू होता ओर एक 
प्रकारकी शिथिरता आती। 

लगातार अदाद साकुतक रातको मौतसे डता ओर दिनमें 
दुकानके काम करता । इसी बीच एकं दूसरे डाक्टरने एक मिक्डचर 
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बनाकर दिया कि इसको दो-तीन शीशीपी खो ओर पुरी चले 
जाओ, वहां रहने से आराम रहेगा ! कुदरतका खेल कहना 
चाहिए, ४-५ दिनम ही मालूम हुआ कि वहांकी आवहवासे ही 
दमा बिल्कुल जाता रहा। वहां मं कुछ दिनों रहकर लौटा । दो- 
तीन महीने अच्छे रहकर फिर वही हालत हो गद्‌ । 

अकस्मात्‌ एकं दिन मनमे आया कि करमीरका हवा-पानी 
लोग बहुत अच्छा वतलाते हं, क्यों न एक वार वहां घूम आऊ ? 
वहां जाकर एक महीने रहा । पर कों विष राभ न हुआ | 

एक रिङ्तेदारने डाक्टर विधानचंद्ररायको (मुख्यमत्री-- 
बंगारु ) दिखलानेकी सलाह दी । मेने कहा, इतने बड़ डाक्टरके 
लिए मेरे पास पेसे कहां हं ? वह्‌ बोले कि उाक्टर महाशय सुबह 
आध घंटे विना कुछ लिये देखते हें । उनके यहां जानेवालों- 
को सूची देखी तो मालूम हुआ कि मेरी वारी कहीं महीनेभर 
वाद आवेगी ! तव मेरे रिदतेदारने पच्चीस रुपये खर्च करके मेरा 
नवर ऊपर कराया । २-३ दिन वाद ही मे उनके यहां पहुंच गया । 
मालूम हुआ, जसे विधातासे भेंट हो गई ! उन्होने दवा ओर 
इंजेक्शन लिख दिये । पूरा कोस पच्चीस दिनोंका था । पर कु 
ही दिनोमें उस दवासे मेरा रोग उल्टा बढ़ गया । 

अंतमे, मं प्राकृतिक चिकित्सा कराने जसीडीह पहु चा । वहां 
आते ही मेरी दवाकी शीशी आफिसमें जमा करा री गई । मेने कहा, 
मुद्ये तो रोज रातको दौरा आता ह ओर इसी दवासे कुछ राहत 
मिलती ह । मुज्ञ विर्वास दिकाया गया कि दौरा नहीं आयेगा, 
घवराओ मत। मेरे पास एक दवा ओर थी, जिसका सिलोन 
रेडियोसे जवदेस्त विज्ञान किया जाता है । इसका मैनं यहांवालों- 
से जिक्रं नहीं किया ओौर वक्त-जरूरतकं लिए अपने पास रख टी 


अतन्वत सकर न सर्र 


दमा ` क 


थी । पर उसके लेनेकी कभी नौबत ही न आई । दो-तीन दिनमं 
दमेमें सुधार होकर खासी, जुकाम, सिरददं वगेरर्हका उभार 
हआ । पर एक-एक करकं सब लक्षण विदा होते गये । 

मै ३८ दिन रसपर रहा ओौर ४० दिन दूधपर । अव अमृतान्न 
ठे रहा हूं । मेरा विश्वास ह कि मेर सब रोग करीब-करीब चरे गये 
है। अगर कहीं कोद ट बाकी हं तो वह्‌ इसी भोजन-सुधारसे साफ 
हो जायगी । 

मेरे शरीरमें काफी चस्ती ओर फुर्ती आ गड ह । त्वचाका 
काला रंग बदलकर उसमे सुर्खी आ गदं हैः चेहरेपर आभाः 
जैसी चार वषम कभी न आई थी । ओंँखोमें रहनेवाखी सुखी चलो 
गड । मेरा वजन रसाहारमे १ मन १८॥ सेरसे घटकर १ मन ९ 
सेर रह गया था, वह फिर १ मन १८ सेर हो गया हे । 

मे कई सालोसे दिनमें तीन-चार बार चाय पीता था। पान 
अर जर्देका तो कोई हिसाब ही न था। वह सब यहां आते ही 
छोडना पड़ा । यहां मेने जान पाया कि ये वस्तुएं रोगोत्पादक ओर 
रोग-वद्धिकारक हे । पहर किसी चिकित्सकने मृञ्ञे यह्‌ नहीं बताया 
था । डाक्टर खोग स्वयं इन चौजोका इस्तेमार करते हँ, इसक्ए 
शायद उन्हे इन चीजोकी हानिका ज्ञान नहीं होता । 


८५३ ८ 

अफोम इटा 

गोपीकिश्चन पवीतसिया 
मेरी पत्तीकी लजिदगी बिल्कुल 
बेकार थी। धरका कों काम न कर 
पाती । सिरमें बराठर ददं बना रहता, 
पेट दूखता रहता । ऊचा सुनने र्गी । दो- 
दो चार-चार दिनतकं पाखाना न होता । 
महीनेमे अद्रादइस दिन यही दशा रहती ! 
किसीरे दता दिया कि अफीम खानेसे 
शरीरम कुछ ताकत आयेगी तो अफीम 
` खानं लगी । बड़ मंगके दानेके बरावर छः 





गोलियां रोज खाती । कभी इतना न उगता 


तो तीन गोलियां ओर देनी पडतीं । 

खुराकके नाते सारे दिनमे दो रसगुल्ले, दो पापड़, दो 
मौसंनीका रसओौर दोवार चाय छेती। कभी-कभी थोड़ा 
छना । ्‌ | ठ 

दवा जितनी की .जा सकती थी की गई, पर कोई फायदा 
न हुआ । प्राकृतिक चिकित्सा करानेकं खयालसे जसीडीहसे पुछा 
गया तो जवाब मिला कि अफीम खानेवारेको भरती नहीं किया 
जाता । लेकिन मेरी पल्नीके यह स्वीकार करनेपर कि मै अफीम 
छोड दुग, केकिन चिकित्सककी देखरेख मे-अपने घर छोडना 
तो मेरे लिए कठिन ही है इस रातंपर चिकित्सक, राजी ' हए । 


^ कि |= 9 णद ष्क 


व यः ऋ ~ ~ 
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पहके दिन तौ चिकित्सा स्वीसे छिपाकर अफीमकी मात्रा कम्‌ 
करते जानेकी तजवीज की, केकि दूसरे दिनं ही चिकित्सकने 
अपनी बातोसे परमेरवरीदेवीको यकायक अफीभ छोडनेको राजी 
कर्‌ सिया । :&. 
पटरी खुराक बंद करते ही स्तरौकी, जो दशा हुईं वहं देखकर 
हम सव घवरा गये । हाथ-पर सूनं हो गये, उल्य्यां होने 
लगीं, एक घुंटभर पानी पचना भी मूर्किक हौगया, दो-चार दस्त 
लग गये । रातको स्ीकं हाथ-पैरोमे जिस तरह '्वाइट' 
(एेठन) आने लगे वहं देखकर सवे हैरान-परेान हो गये, 
लगा, कि वह चली । एका व्यदितियोँने उस वक्त अफोम देनेकी 
सलाह दी। केकिन श्रौ वजरंगलालजी जासू ओौर श्री लेखरामजी 
पेडीदालने हम सबको धीरज ब॑धाया मौर अफोम नहीं देनं दी । 
सुबह चिकित्सक आये तो स्वीसे पा कि कहो तो थोड़ा अफतोम्‌ 


दिया जाय । उसने इन्कार किया । फिर चिकित्सक ने चायकं लिए 
पृच्छा तो उसकं किए भी उसने अनिच्छा प्रकट की । उत्तस- 


मध्यम यह हारत एक हप्ते चरती. रही । ठेकिन हाथ-पेर सं 
एेठनवाली हाकुत सिफं पटले दिन ही हई थी । धीरे-धीरे पानी 
पचने रगा । फिर एनिमा दिया जाने रगा । कटिस्नान चखा । 
दोनों वक्त भिट्टीकी पट्टी, हप्तेमे एक भाप-नहान । खुराकमे 
फलोकारस॥ ` | 
धीरे-धीरे स्त्रीकी हाकुत सुधरती गहं । तीन पाव दूध, व 
फल ओर दो छटांक शहद ओर थोड़ो तरकारी तं 
ङ्गी । वह दो-ठीन मीकुका चक्कर लगाने र्गी । घरका भौ कुछ 
काम करने र्गी । दिनभरमें एक सेर पानी पीने रूगी जो पहले 


` बिल्कुल नहीं पीती थी । | 


१६८ 4 प्राकृतिक चिकित्साफे चमत्कार 


पहले स्त्री स्वयं ओर हम सब, उसकी जिदगीसं निराश थे। 
लेकिन अव कोई निराशा नहीं हं । उस दिन कलकत्तामें आपसे 
मिलने स्त्री गहं ही थी । उपचा रके पुरे जब आपकं यहां दिखाने 
जानेपर सीियोपर चदी थी ती जान पड़ता था जान निकल 
जायगी ओौर इस वार तो वह्‌ हम लोगोक साथ खुशी-खुशी उन 
सीटियोपर चढ़ गईं । वजन भी तीन सेर बढ़ गया हे । 

सिफं मेरी स्त्री ही अच्डी नहीं हुईं । हमारे घरके सब लोगों 
के स्वास्थ्यमें फकं पड़ गया । ओर स्वास्थ्ये श्यो कहूं, हम लोगों 
की जीवन-पद्धतिमें एक तरहृका परिवतेन आगय। । मं स्वयं ओर 
मेरे वच्चे एक दिन भृखं नहीं रह्‌ सकते थे, सौ दस-पप्रह्‌ दिन फलों 
कं रसपर रह्‌ जाना तो मामलो बात होगदई हम सवके लिए । 


ज्य ~ 


न्व न य 


न्य "अन्नदो ह 1 


मासिककी खराची ओर कञ्ज 


उ{षिलदेषी 
तेरे रोगोंका प्रारभ मासिक को गड़्- 
बडीसे हुआ । धीरे-धीरे कल्ज रहने खगा । | 
भूख बंद हुई, पेट ओर हाथ-पांवोमे जखन, 
आंखोमे कभी-कभी पानी आने लगा, 
शरीरमें वहत भारीपन मालूम होता जीर 
सिरे द्द । शौच कई-कईं दिनपर होता 
अर सख्त! मासिकके हप्तेभर पहर ओटी 
(पेड ) में काफी ददं होता था । 

 डाक्टर-वैद्योकी दवासे कों फायदा न 
दीख पड़ा । कड आदमियोंसे प्राक्रतिक 
चिकित्ताकी प्ररंसा सुनकर में यहां १ जून सन्‌ ५५ को आई ओौर 

२३ जुराईतक रही । 
सोकर उठते ही आध सेर-तीन पाव ठंडा पानी पीकर दौच 
जाती । सुबह-शाम कृटिस्नान, स्वच्छ हवामें दो-तीन मीर घूमती । 
कौटकर मिट्टीकी पट्टी ओर एनिमा । २१ दिन रसाहार किया, 
फिर दुग्धकल्प ओर उसकं बाद अमृतान्न । कल्ज, पेट, हाथ, 
वैरकौ जलन, सिरका ददं ओर आंखौसे पानी आना खत्म हौ गया । 

मासिक बिल्वक ठक हौ गया । 
मन प्रसन्न रहने ख्गा। मेरे दाते भौ काफी चमकदार हो 
गये । त्वचामे सुरखी आ गड 1 





00. 
द दिने उवरसे सुकिति 
 रघुनाय गुटगुटिया | 

` २६-९६-५४ की, ्ञाङ्वाकी वात हे) 
उस दिन सूव जीरोकौ वर्षा हो रही थी । 
उसमें नहानेको मेरा. जी रुक्चाया । देखा- 
देखी मेर दो छोटे भाई-बहन भी नहाने गे । 
हम कग पूरे घंटे भर नहाए होगे । कुछ 
मिनटों बाद ही मुज्ञ सब छींके आईं, ओर 
उड-सी छगने लगी । मेरी नाक बहनें गी । 
पर म॑ने साश्चयं देखा कि मेरे भाई-बहन 
को न छीकं आईं, न उनकी नाक ही बही । 
यह्‌ क्या ? हम तीनौं साथ नहाए, मुञ्चे छींक 
आरहीहु,ठ्डल्गरहीहं ओर इन दोनों 
छो्टोको कुड भी न हु ? ककिन मृदल इसका कोर हर नमिखा । 
उसी दिन मं जसीडीह आया । वहां प्राकृतिक चिकित्सा कंदर 
मे मेरे पिताजीकी ककवेकी बीमारीका इलाज हो रहा था। वहां 
मेरे पिताजीने मुञ्चे कटिस्तान, भिदट्टीकी पट्टी मैर्‌ रेनेको 
वाध्य किया । रातको मेँ बिना कुछ ओट बाहर सोया । माने मनां 
भी किया था! २७ को सुवह्‌ उढनेपर शरीरम बुखार मालूम 

हु ओर काफी ददं भी, जो शाम तक बना रहा । 
सुबह दो वार शौच होनेपर भी मुज्ञ एनिमा दिया गया । पेट- 
से मल निकला) गरम पानी पिखाकर कं कराई गई । खव पित्त 
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दो दिनम ज्वरसे भुक्ति १७१ 


गिरे । भाप-नहान दिया गया, जिससे खून पसीना आया । पूरे दिन 
मै सिप पानी परही र्ट । शाम को उवर १ ०४ इडिम्रीहौ गया । 
चिकित्सकने मेरे सारे दारीरको ठंड पानीसे पोंछवाया । रातको 
नींद ठीक आ गई । दूसरे दिन भी मूड एनिमा दिया गया ओर 
समस्नान । आज दिनभर रसपर स्हा । शामको एकं मीक 
दौड रगाई । अब भँ विल्कुरु अच्छा था। पता नहीं, इतने हीकं 
{लए एलोषैथ डाक्टर मूके कितने दिन खाटपर सुखात । लोग 
कहते हे, प्राकृतिक चिकिसा देर लगती है, पर मतो जाद्की 
तरह अच्छा हुआ । 

अच्छे होनेपर चिकित्सककं सामने मेने अपनी यह्‌ रका पेश 
की कि हस तीन भाई, एकं ही समय, वषभमिं, घंटेभर नहाए, दो- 
को कु नहीं हमा, मृह्ञे ही वयो जुकाम हुञा, ओौर क्यो बुलार 
आया ? उन्होने उत्तर दिया, तुम्दारं शरीरमें कू विकार था 
अैर निकलने की ओर था, श्ड गकर शरीरकी जीवनी-शक्ति 
जागृत होकर अपना काम्‌ कर गईं । तुम्हरे भाढयोके शरीरम या 
तो विकार था नही, सा निकलनेकी दशामे नहीं था। सर्दी ओर 
जुकाम तो अदरक विकारको बाहर करनेके कए ही आते र! 
अर इसी तरह ज्वर भी । तुम्हारे जंदर विकार बहुत थोडा था, 
इसकिए तुम दो दिनोमं च॑गे होगए, ज्यादा होता तो कड दिनं 
लगते । उनकी बातसे मेरी शंका दूर हौ गई । क 


(४९. 
गटिया 
दुखमोचनसिह 
दस साल पहर कमरके दाहिने भाग- 
में जोड़पर गठिया का ददं शुरू हुआ था। 
चार सालमं वदृते-बठते पूरी कमरमें फैल 
गया । दिन-दिन्‌ बढता गया ओौर चौबीसों 
घटे रहने लगा । 

 तभीसे घोर कन्न हुआ । इसके 
कारण पीड़ा ओर बढी । शरीर भारस्वरूप 
गने लगा । मेँ करती र्डता ओर खूब 
कसरत करता । सव बद हो गया । भूख भी 
बद हो चली । अपनी खेतीका काम करनेमें 





असमर्थं हो गया! ` 

` लोगोने दवा करानेकी सलाह दी । मेरा अंग्रेजी दवापर 
बहुत कम विर्वास होनेके कारण मित्रो ओौर कुटुबियोकी रायसे 
मे बनारस जाकर वहांकं नामी वै्यरास्त्रीकी दवा कराने लगा । 
फकिया ओौर चूरन चले । पर परिणाम उल्टा ही हुआ । जो थोडी 
मूख लगती थी, वहु.भी गायब हो गई । वचे हुए चूरनको नारीकं 
` हवाङ करकं भितरोके बहुत अनुरोधके कारण मै पटनेकं एक बडे 


डाक्टरकं यहां पहुंचा । एक्सरे हआ, धूक, सून, पेशाब ओौर ` 


पाखानेकी जांच हृद । रिपोटं देखकर डाक्टरने फतवा दिया, 
तुम्हारा वायां अग सूख रहा हं । मृज्ञे घवराहट तो हुई, पर उनकी 
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गठिया १७ ३ 


दवाके जाखमें न फसा । 
तव बीहपुर थानेके एक प्रसिद्ध डाक्टरका इलाज करानेकीं 
ठहरी । आठ इंजेक्शन लगे । ठेकिन सव बेकार हुए । अव म॑ 
निराश होकर घर वठ गया | 
उसी वीच अपने एकं पडोसीसे प्राकृतिक चिकित्साको प्रशंसा 
सनकर सँ ४-२-५५ को जसीडीह्‌ पहुंचा ! वहां दूर-दूरके कठिन-से- 
क्डिन रोगोसि पीडिते लोगोंके हाल सुनकर मञ्चे पूरी तसल्लो हो 
गड कि यहां मुञ्चे जरूर आराम हो जायगा ! खासकर मरही थानेक 
श्री बद्री मिश्र को एक महीनेपें दमा, पेचिश, मरेरिया, रक्तचाप 
आदिमे पूरा फायदा हुआ सुनकर मुन्ञे आराम होनेका पक्का 
विष्वास हौ गया । 
गरूत आहा र-विहार आदिकं फलस्वरूप शरीरम एकत्रित 
दोषको मेरे रोगका कारण कहा गया! प्रायः सव मरीरजोको 
एक ही कारण बतलाते पाया मेने । 
मेरी खंवाद सादृ पांच फुट मौर वेजन दो मन पांच सेरः था। 
सु्षसे कहा गया करि नालीस सालको उग्रम, इतनी कबाईमे, 
इतना वजन, पेटका इस तरह बढ़ जाना ओर बेडौरूपना शारीरम 
विकार इकदा होनेका ही परिणाम हं । 
पहले ८ दिन दूध-फल चखा । दिनम दो बार कटिस्नान 
१५-१५ मिनटका, सिट्टीकी पट्टी आध घटे, ३०-३५ मिनटका 
धूपस्नान, पूरा स्नान ठंडे पानीका । ठंड खग जानं ओर ददं बढ़ 
जानेके उरसे मे चार महीनोसे घरपर गरम पानीसे ही नहाता 
था ओौर दो-चार मिनटमे ही नहानेका काम निपटाता कि कहीं 
हवाकी फटकार न ल्ग जाय । यहां इस माघके महीनेमे ठंड पानी- ` 
नहाने को कह जानेपर पहर तो मेरा जी उरा । पर असखियत 


१७४ प्राकृतिक चिकित्सके चमत्कार ` 


` समञ्च छेनेपर सारा भय जाता रहा । ¢ दिन उपवास ओर फिर 


१५ दिन रसाहारपर रहा । रसाहार मेँ टमाटर ओर संतरेका 
रस दिनमें चार वार केता । उपवासमे इच्छाभर जल, नीवूका 
रस मिलाकर, पीता । उपवासमें तीन दिन एनिमा लिया । मक 
कम निकला । केकिन फिर रोज एनिमासे पुराना ओर बदवृदार 
मर काफी मिकदारमें निकखने क्गा । अपनेआप भी कभी-कभी 
दस्त हो जाते । दो-चार दस्त तो प्रायः रोज ही होते । अपने पेटसे 
इतना मर निकक्ते देखकर मृस्चे आइच्यं होता । उपवास ओौर 
रसाहारकं दिनोमें मुंह॒से बड़ी बदब्‌ निकलती थी । नीचमें एकं दिनं 
थोड़ा ज्वर भी प्रतीत हुआ था, जिसे अच्छा लक्षण कहा गया । 

यहां मेने समन्ना कि अपने पहल्वानीके दिनोमे मं जो रोज 

आठ-दस सेर दूध पीता, खड़ी, मलाई खाता ओर शरीर 
पर मांस चढ़ा देखकर खुर होता, वह मेरी कितनी बडी बेवकूफीं 
थी } खेकिन अव दिनो-दिन वही मां खोकर अच्छा ओौर सदाहो 
रहा था । ओर सोचता, बीती ताहि विस्ारिके आगेकी सुधि 
लहु ।' यह्‌ भी समञ्चा कि रोगके बाह्रसे आकर लग ॒ जाने की 

कल्पना विल्कुर गर्त हु, रोग तो अपनी आहार-विहार की भूरखो- 
का ही नतीजा है। साथ ही यहु भी समक्च गया कि आजकी डाक्टरी 
निरीषस्गीह्‌। 
मं यहा के रमणाय दुह्य ओर स्वच्छ जरु-वायुको भी भूख 
नहीं सकता, जिनसं अच्छा होनेमे मुके कम मदद नहीं मिली । 
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०.४२ : ६ 
कञ्ज, चव, सिरददं 
छाति दारूका 

मज्े सात-आठ सालसे कन्न, आंव, सिर 
ददं आदि रोग सता रहे थे । वजन १।।४ से गिर 
कर १।१२ हो गयाथा। 

रोगोने मुदम आस्य ला दिया, मनकौ 
प्रसन्नता हर ली । खेरकूदका सव शौक जाता 
रहा, मे साहसहीन हौ गया । स्वभावमें चिड़- 
चिडापन आ गया, मेँ बात-वातसें उत्तेजित हो 
जाता । मन हमेशा चंचल रहने र्गा । स्नायु 
दौर्बल्यके चंगुरुमे भै पूरी तरह फस. गया । हृदय 
धड़कने मा, स्मरणशवित क्षीण हो गई, आंखे पः 
तो इतनी कमजोर होगईं किं ४ पार्वेर का चर्मा लगने खगा । 
सुबह सात बजेतक खाटसे उठनेका जी नही चाहता था । सारा 
बदन ट्‌ूटता रहता, हाथ-पेरोमे हमेशा ददं बना रहता । खाना खाने 
पर पेट फूल जाता । थोड़ा खाकर भौ र्गत, पेट पूरा भ्र गया 
है 1 मेने इन सवकं लिए एलोपैथी, होमियोपेथी, कविराज 
ओर घरेल्‌ दवादयां इतनी खाई होगी कि मेरा पेट एक छोटी 
मोटी डिस्पंसरी हो गया । बीचमें दो-चार वार दमा भी आया । 
स्वामीन' कं काफी इंजेक्यन लेनेपर दमा दबा, “लेकिन उसकं 
उत्तराधिकारीके रूपमे आंव आ गया । फिर डाक्टरोकं पास. 





दौड़ा! दवा दे दी गई । पर किसी डाक्टरने कभौ मुह भोजन- 
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सुधारक बात न कही । मं पूता तो कहते, सबकुछ खा सकते हो । 
म मनचाहा खाना खाता । दिन में ३-४ बार दवा खाता । इंजेवशन 
मरं लिए दाल-रोटीकी तरह हो गये थे । कपाउंडर आता, दे जाता 
ओर रुपये र जाता। आंवकं किए मैने एमिटीनके सेकडों द्जेक्शन 
लिये ओर एंटारोवायाफा्म' कौ गोलियोकौ तो गिनती ही नहीं। 
लेकिन आंव॒ गये नहीं । उक्टरोने इसे पैतक रोग ठहरा कर 
फतवा दिया कि यह्‌ जसे नहीं जायगा ! दवा छेते रहनेसे दवा 
रहेगा; जाता यह्‌ मौतकं साथ ही है ! मे सोचता, चलो, पतृक 
संपत्तिमे एक एेसी चीज तो मिली, जो मौत तक साथ देभी ! 

इसी बीच सन्‌ १९५२ में प्ल्रसीका दौरा हुआ । एक्सरे 
हआ, सून, कफ, पेशाब, पाखाना सबकी जांच हदं । . केव एक 
आपरेशनकी कसर रह गई ! दो-चार डाक्टरोने मिरूकर 
दो-तीन महीनेके लिए मुशे शय्या्ञायी बना दिया गौर सोज कैल- 
शियमकं इंजेक्शन ओर दो-तीन तरहकी खानेकी दवा देने लगे । 


पांच महीनेतक पुरे एक सौ-पचास ईजेवशन ठेनेकं बाद प्ल्रसी- - 


से मुञ्धे निजात मिरी । | 

इसी समय मने प्राकृतिक चिकित्सा-संवंधी कई पुस्तकं 
मंगाकर पढ़ । उनकं अनुसार मैने अपने भोजनमें बहुत सुधार 
किया । छकिन सफरमें जानेपर सव गड गोवर हौ जाता । कुछ 
दिन भोजन-सुधारसे अच्छा रहता, फिर वही मि्च॑-मसारे खाने 
लगता ओौर स्वास्थ्य खराव हो जाता । 

सन्‌ १९५५ के सितंवरमें अपनी माके इङाज- 
कं छिर मं जसोडोह प्राङृतिक चिकित्सा केद्रमे आया । मेने भी 
अयना इलाज शुरू कर दिया । 


---------- न ज क का 
न ------- ---~- 
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उपचार 
पटहे ४ दिन फल, दूध लिया, ४ दिन सिफं फल । 

१६ दिन रसाहार । एनिमा, कटिस्तान मिटटीकी पट्टी 
रोज चरती । रसाहारके दसवें दिन धृलादईं एनिमा भी ख्या | 
इस उपचारसे शरीर, ओर मने भी, काफी ताजगी आनं 
लगी । एनिमासे काफी मात्रामें पुराना मल निकलता । मलम 
भारी दुर्गध रहती । पेटसे नित्य इतना मल निकलतं दंखकर 
आइ चर्य होता । दूसरेके बारेमे सुनकर विइवास न होता था पर 
अपना तो नित्य आंखोंसे देखता था। मेरे पेटमे कितना मल 
भरा था ! सवा सेर रस रोज १३दिनतक छेता रहा । चौदहवें दिन- 
से भख गने लगी तो उड्‌ सेर रस लने खगा । सोलहवे दिन भूख- 
से परेशान होनेपर सतव्रहुवे दिनसे दूध-पानी खन खगा । 

रसाहारमें मे रोज तीन-साढे तीन मीर घूम ङेता था ओर 
दिनभर कुछ-न-कुछ करता हौ रहता था । 

यहां शरू-रारू कदं दिनोतक मेरे मनम बड़ी ज्ञ लाहट रहती । 
मनके विपरीत कुछ होते ही गुस्सा आता । पर ज्यो-ज्यों अंदरूनी 
गंदगी कम होती गई, गस्सा भी घटता गया । चिकित्सक मेरी 
बीमारियों गस्से को भी गिनते ओर रोज उसका हार भी पूत । 
कु हिदायत भी देते रहते । उनकं साथ अक्सर बाहरी आदमी 
कद्र देखने आते रहते । म॒ज्ञे दिखाकर वह्‌ कहते, “देखिए, हमार 
यहां गस्सेका इलाज भी होता हं । पहरसं अव इनका गुस्सा बहुत 
घट गया है 1“ मे शरमाता ओर नतीजा यह्‌ हुआ कि शनः-शनं 
मेरा गस्सा अपने-आप कम होने र्गा । मुञ्चे, गुस्संका, सखुराकसं 
मी घना संबंध जान पडता है । सात्विक खुराक होनेसे कोधमें 
कमी होना स्वाभाविक हं । 
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चारदिन मं दूध-पानी मिलाकर रेता रहां । इससे एक-दो दस्त 
भा जाते। आंव भी आताथा। फिर १६ दिनतक सिफं दूध 
च्या । कुल ५॥ सेर तक पहुंचा । रेकिन दूधमे दस्त मुञ्ञे हमेशा 
८-९ आते रहे । पर जब मेरे दस्त बंद न हुए तो कुछ सुराकं 
दूधकी ओर कुछ दहीकी दी जाने लगीं । इससे सुबह एक दस्त 
वंध कर आने खगा ओर दिनमें एक-दो पतल । इसके बाद 
खुराकमं रोटी-तरकारी जोड दी गदं । मं अपनी नासमञ्लीकी 


वजहसे मन-ही-मन कभी-कभी चिकित्सकपर ज्लुञ्ञलाता कि वह॒ 


जो चीज बादको करते हं वह्‌ पहले क्यों नहीं करते ? रेकिन 
अव्र मं सोचता हुं कि वह्‌ जो करते वह्‌ कुछ समक्षकरही करते थे 
परिणाम उनका सोया तत्काल नहीं होता, तो इसमें उनका 
कोड्‌ कसूरन था। 
` म यहां ५-६ मीरु घूमता, आध घंटा कसरत करता ओर आध 
धंटे चक्को चलाता । इससे मेरा शरीर गठित हो चला ¦ मेरा 
वजन अव १।१४ हं । 
प्राकृतिक चिकित्साकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है । 
डाक्टर-वद्योसे निरा हुए रोगियोके त्राणका . यह एक-मात्र 


सहारा हं । यदि बीमार पड़ते ही हम इसे अपना के तो बहुत लचं 
ओर बड़ स्ं्लटोसं बच सकते ह । 


प्राकृतिक चिकित्साका सही तात्प यहां मेने यह समङ्ञा ह 


कि हम हमेशा अपना रहन-सहन टीक रखे । यह न रख सकं तो 
रोग अनिवायं हं । 


॥ 


सा ककु = ~> 


~ --~ ------ -- ~ 


र 


2. 
टडडीकः। दद, गठिया 
ंडकोघ-वुद्धि 


बद्र ठड़ीवष्ल 


| 





मेरी उम्र ५८ खाककी हो गईं ह्‌। 


सै अपनी ओौर अपने कंडकोको वीमारी- ४ 2 
के उाक्टरी इराजमें हजारो-दजार ;.{~ | 
त्पये ओर बरसोक बरस वरवाद करके | ह 
संयोगसे अव प्राकृतिक चिकित्साका [भ | | 
अन॒यायी हज हूं । र 

ष सन्‌ ५० म मेरे एक रुड़केकी एकं | क. 
हृडडीमें पीड़ा हुई । उस जयपुर मेडिकल 4 1 \ 


काठेजकं मानसिह अस्पतालमे भरती ्‌ 

कराया ! दो महीनेके इलाज में बीसियों एक्सरे सिये गयं \ जु 
च बना 1 ज्यो-का-त्यों चर वापस लाना पड़ा} ` 

सन्‌ ५१ में मेरे दुसरे ल्डकंको एक दिन-रातमें सोते-सोते 
 जननेद्रियमे भयंकर पीडा हुई । बड़े डावर आये । अस्पताल ठे 
गये । १५ दिनमें तरहू-तरहुकी जांचकं ओर एक्सरेकं बाद पथरी 
सात्ित हई एक बड़ा आपरेशन हभ, पर कु न निकला । 
घावको भरनेमे दो महीने कग गए । जितनी बीमारी केकर वह 
अस्पताल गया था, उतनी वापस ठेकर खौटा । 

इसी साल मुञ्ञे गठियाने सताया । यों मुञञे यह रोग सन्‌ ४७ से 
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था । लेकिन अब यहु अपनी पुरी बाठृपर पंच गया । महायौगराज 
गुग्गुल, तरह-तरहके अवलेह, चं, महानारायण तेल ओर 
उाक्टरोकं मिक्डाचर, एंटी पलोजस्टीन, वेकेडोना ओर अनेक 
प्रकारकं रेप, पहलवानोकी मालिश, संक, वगैरह करा-कराकर नें 
ऊब गया दोनों खडकोकी चिकित्सामें भी देख चुका था कि दवा- 
से रोग नहीं जाते । 
सन्‌ ३० मे मुद संग्रहणी हो गईं थी । सैकड़ों दस्त लगते थे । 
मट्ठेपर रहकर मेरी जान वची थी, ेकिन तवसे चार दस्त रोज 
लगते थे । बहुत दवादयां कीं, लेकिन २०-२५ वषं जारी रहे । 
ज्ञे अंडकोष को शिकायत थी । सन्‌ ५० मे "रोगोकी अचूक 
चिकित्सा पुस्तक मे प्राप्त हुई । उसके अनुसार भोजनादिमे 
सुधार करनेसे एक व्षके अंदर मेरी गखिया, दिनमे चार-पांच 
पतल; दस्त आना ओर अंडकोषको पीड़ा वगैरह सब जाते रहे । 
वाये अंडकोषका भार तो उतना ही रहा, पर पीड़ा फिर नहीं हई । 
मुज्ञ बहुमूत्रका रोग भी था। उसकी चिकित्साके खथालसे 
ओर प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण-रिविरमे शामिल होने मेँ जसी- 
डीह आया था । यहां मेने चिकित्सकसे अपनी बीमारी बताई तो 
उन्होने पूछा, पानी तुम कितना पीते हो ? मैने कहा, जितनी बार 
पेशाव करने जाता हूं एक गिलास पानी पीकर जाता ह्‌ , क्योकि मेने 
सुन रखा हं कि पेशावके पहले पानी पीकर जाना अच्छा हे। दिन 
भरम मं ७-८ सेर पानी पीता होऊंगा ओर १५-२० वार पेशाब 
करता होऊंगा । चिक्रित्सकने कटा, आपको बहुमूत्रका नहीं, जला- 
धिक्यका रोग ह, ओर उनकी बात सच निकली । दूसरे दिनसे 
मेने पानीकी मात्रा घटाईं ओर बहुमूत्र चला गया । इस बहुमूत्र- 
कं लिए मे कितना परेशान था । | 


त कः त = कयैः = ३1 वा कक का प क क पा 


(न 
छांसली ओर्‌ दमा 


केसरदेव सराफ ` 


इस चारखीस सारकी उम््रमेही 
मेने आठ साट खासी ओर दमेमें 
विता दिए । यही नहीं, आधी दजेन 
रोग ओर भी लगा रखे थे, जंसे (१) 
बवासीर (२) हादब्छड प्रेशर, (३) 
हदयको धड़कन, (४) दिमागमें 
चक्कर (५) उक्िन्द्र (६) भूखकी 
कमी । इन सवकं कारण मे बड़ संकट 
होल रहा था। घर से दस कदम बाहर 
जाना भी मुदिकल था । उाक्टरवेद्यो- 
के इलाजमें मेने कोई कसर नहीं रखी | 
थी । कितनी ही तरह के इंजेक्शन मेने छ्य ! नाम सवकं तो याद 
नहीं हं, पर उनमें से (१) छोवर एक्सटेक्ट, (२) पेसिलिन, (३) 
कंलशियम आदि याद हं । मेरे शरीरमे इनको तो भरमारही कर 
दी गं थी । मङ्ञे पीनेकी भी बहुत दवाइयां दी गई । वैद्यो ओौर 
हकीमोने भी न मालूम कितने गोली-गुटकं धातु-भस्मे खिला । 

इन सबमें ४०००) से कम रुपये बरबाद न हुए होगे । लेकिन 
खाभ पेसेभर भी न हुआ । अत मे मेर एक रिइ्तेदारकी सलाह्‌- 
से मे १० दिसंबर १९५५ मं प्राकृतिक चिकित्सा कंदर, जसीडीह- 
मे अपने उपचारकं लिए प्रविष्ट हुआ । 
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आरभमें तीन दिन एक वक्त रोटी, एके वक्त फल, फिर- 
३१ दिनं ( १५-९-५५ से १५-१०-५५ ) तक संतरेका रस, रोज 
दस-वारह्‌ छटांक दिलाया गया । इस रसाहारकं बीचमें ही मेरा 
, दमा जाता रहा 1 वजन मेरा २१२ था, वहु ४० पौड जाकर 
१।।१२ रह गया । आगे निकला हुआ पेट बहुत-कुछ ठीक हो गया । 
रसाहारकं दरमियान ही मेरे बाएं पैर में एक जबरदस्त 
फोड़ा निकला । यह्‌ नया उपद्रव देखकेर में घवराया । पर मुडो जब 
यह समज्ञाया गया किं यह नया रोग नहीं, रोगके निकलने का 
करुदरतने, , नया रास्ता बनाया है, तो मेरी घवराहट कु घटी । 
वही हुआ भी । उस फोड़से काकी गंदगी निकली ओर मेरे ओर सब 
¦ रोग एक-एक करके सरकते गये । 
५-१२-५५ को मृञ्ञे खूब जोरोका , 
१०४-१०५ डिग्री, ज्वर आया । तीन रोज 
रहा ओर बचे-खुचे रोगोको, या कहूं, रोग 
कं लक्षणोको लेकर वह्‌ चखा गयां। 
्‌ इन दिनों मेँ ६-७ मील रोज घूमता 
ह, आध धंटे आसन वगैरह करता हूं । 
शरीरम खूब स्फूति है । अब मे अपनेको 
पूणं स्वस्थ कह सकता हूं । 
इस प्राकृतिकं चिकित्सा कंदर में सुद्ध 
यह्‌ अनमोल सीख भी मिरी करि मनुष्य 
अपना आहार-विहार टीक रखे तो बीमार 
| नहीं पड़ सकता ओौर भूलसे पड़ भी जाय 
 -- तो सावधान होनेपर अच्छा हो सकता है । 
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शुमको खराबी | 

भिल्नीदेवी धरर ` 6 7. 

तीन वर्षोसे मेरे शरीरका रक्त दूषित 

हो गया । सारे शरीस्मं ददं भी रहने रगा । 

नाभिके निचरु हिस्सेमें दूरतक सूजन हो 

गईं । इसके सिवा छोटे-बड़े दजेनभर ओौर 

रोग भी मेरे पीछेलगे हए थे । इन सवकं 

लिए डक्टर, वंद्य, हकोमोकी मेने खूव 

दवादयां खाई, इंजेक्शन लिये ओर पैसे 

ठ्गाई । डक्टरोने सेरा चख्ना-फिरना, 

यहांतक कि हिलना-इलना वंद कराके मुस 

खाट पकड़ा दी । उक्ट रोकं नचाए यञ नाच 
नाचे, पर लाम तनिक भीनहमा। 

मायकंवालोकी माफंत मं प्राकृतिक चिकित्सा कद्र, जसीडीह्‌ 

कं बारमे सुनकर अपने पतिकं साथ १०-९-५५ को यहां पहुंची । 

तीन रोज बाद उपचार शुरू हुआ । चाीस दिन रसाहार चला । ` 

उसकं बाद काफी दिनो फल पर रही । मेरा र्त शुद्धहो गया । 

छोटे मोटे ओर जो पांच-दस रोग थे, बिल्कुल च गये । सजन 

बिल्कुल नहीं रही । मुक्षे पहले छः महीनेका वक्त बतलाया गया 





था, केकिन्‌ तीन महीनौमें ही मुन्ने काफी खाभ हुआ । 


अब मं ४-५ मीर रोज धूम रती हूं । मुञ्ञे इसमें कोई कष्ट 
नहीं होता । मेरा जीवन बहुत सुधर गया हं । 


€ 
षै 


| ४६ : 
भगंदर ओर बवाक्तीर 
शालिग्राम गाडोदिया 

अनेक वर्षोकिं गत रहन-सहन 
ओर खानपानक्रो भूलोके कारण मुञ्च 
भगंदर तथा बवासीर आदि अनेक रोगो- 
का शिकार होना पड़ा। बहुत इलाज 
कराके भी अच्छान हो पाया। बिल्कुल 
निराश हो गया । कभी-कभी तो इस दुली 
जीवनका अंत करनेकी इच्छा. होती । 

आजसे छः महीने पहुके "रोगोको 
सरल चिकित्सा" पुस्तक पढ़कर मनमं 
एक आशा जागी कि प्राकृतिक चिकित्सा 
मुञ्चे लाभ पहुंचा सकती हँ । संयोगवश 
उन्हीं दिनो मेरी सास जसीडीह प्राकृतिकं चिकित्सा कंद्रमे अपनी 
तथा अपने छोटे लड़के श्री कालीप्रसादकी चिकित्सा करा रही 
थीं । इस चिकित्साकं छाभोके प्रति आकर्षित होकर उन्होने मुज 
यहां आनेको लिखा । मे सपत्नीक जसीडीहु आ गया । 

यहां तीन महीनेमे मेरे रोग ही नहीं गए, एक प्रकारसे 
मेरी जिदगी नई हो गई । बड़ी चीज ती मृञ्ञे यह मिली कि यहां 
रहन-सहनका तरीका सीख छिया । 

मेरी स्त्री दुगदिवीका भी अनेकानेक रोगोकं कारण बुरा हाल 
था। उनकी चिकित्सा भी मेरे साथ ही हृदं । वह भी रोग-मुक्त हुई 
मौर इस चिकित्साकी बदौकुत उनका जीवन हरा-भरा हौ गया । 

हम दोनों जीवन भर इस चिकित्सा-प्रणाीकं कृतज्ञं रहेंगे । 
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सखचाकी शून्यता 


रघनदन सिह 


मञ्चे कर्द्‌रोगथे। दाहिने परक धुटनकं 
तीचे पिछले भागम व्वचाकी शून्यता, भूखको 
कमी, कन्ज, जांघ ओर कामे खुजली 

१९-५-५५ से ५-७-५५ तकं उपचार 
हआ । भिद्टीकी पट्टी भौर कटिस्नान 
दोनों समय । बीचमें धूप-स्नान, भापस्तानः, 
एनिमा, सारे शरीरकी गीली पटूटी ओर 
मालि । घूमनातोथाही 

त्वचाकी शन्यतामभें बहुत-कुख सुधार हुआ । 
खजली ती बहुत जल्द चली गदं थी । अव काफी 
अख लगने लगी । मने सना था कि रसाहारमें छोगौकी शक्ति 
क्षीण हो जाती ई, केकिन मृन्षे तो एेसा अनुभव हआ किं उल्ट 
इससे ररीरमे स्फ्ति आती ह ओर चेहरेपर भी रौनक आती ह्‌। 





£ 
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पै © . 
उवर ओर पटका ददं 
` ` छविनापलाद 
मेरे भतीजे जीवकृमारको प्रायः एक 


सालसं ज्वर रहता धा, ओर छः महीनेसे पेट- 
मे ददं । इससे उसकी शारीरिक स्थिति अत्यंत 


&/11@ दयनीयहो रही थी। एलोषैथी भौर होभियो- 


शुरू का फोटो 
दतरा फोट 
नहीं ल्पा 

जा सका 





एथीकं बहुत उपचार किये गये, पर कदं कार 


गरन हुआ । दशामें को फकं नहीं ` पड़ रहा 


था । हम लोग इसके जीवने निरा ही थे । 

इस निराश दशामें किसीकी सखाहसे 
प्राकृतिक . चिकित्साको आजपा देखनेका 
खयाल हमा । यहां आकर मी जीवनको कुछ 
दिनों तो ज्वर आता ही रहा । पेटमे दद॑भी 
रहा । केकिन बहुत धीरे-धीरे पांच महीनोमें 


| ` ज्वर गया भौर बिल्कुल. चला गया । पेटका ` 
ददं भी गया ही समन्नना चाहिए । रुपगेमे एकाध. वैसा कभी- ` 


कभी आता ₹। धर्‌ जाकर दतना सुवर्‌ जायगा, एसा मरा 


विहवास ह । 


पहर जीवनकृमार खाटसे नहीं उठ सकता था, वहु अब 
काफी दौड़-घूप करने र्गा है । 


ज 
निन ~ 


क~ र ~ ~ 
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साघातिक मलेरिया, छ शा 
रक्त वापकं न्युनता क, 
¦ च ५41 + १ 
द्रौ निर ८ 
मञ्ञे मुख्यतः दमा, सांघातिक मलेरिया, 
पुरानी पेचिश, रक्तचापकी स्यूनता (लो व्छड 
प्रेशर) थे । रोगों कं कारण म यहां वहत्‌ बुरी 
हालतमे आया या । मेरौ भूख भी बेदहो 
गड थी । थोडे-से परिभ्रमसे समू शरीरमं 
ददं ओर थकान आ जाती थी। सिरमं तो 
पीडा बनी ही रहती थो । कोई मानसिक श्रम 
करना मेरे किए कषिनि हो गया था । अधिक = 
चलने या बोलनेपर चक्कर आ जाता । भाषण देते समय आंसखोमं 
तीन्न वेदना होती । चेहरा पीटा हो जाता । कल्नक्ती तो मुज्ञ 
बहुत पुरानी शिकायत थौ । पालाना बड़ी कठिनाईसे ओर बहुत 





` थोड़ा होता, बहुत कडा, गांठके रूपम, कारे रगका । 


सरी इस ददशाकी शुरूआत सन्‌ १९४४ से हुई थौ 1 
तबसे कोई छमाही कीमारीकेविना नहीं बीती । ओर न कोड 
हफ्ता एेसा गया कि जवं मैने कोई-न-कोद दवा न खाई हो, 
पिछले सारुको छोडकर । सन्‌ ५२-५३ मे रगातार १९ महीने 
बीमार रहने जौर डाकटरी इलाज करते-करते एोषेथिक्‌ दवाओं 
परस मेरा विदवास एक दम जाता रहा । अन्य दवारे भौ 


~~ 
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अश्रद्धा हो गइ । तथापि मङृरियाका दौरा आनेपर न चाहते हुए 


भी कुनेनका इस्तेमार करना ही पडता-था । 

एक बार भाषण देते हुए एक हीः दिनम मुञ्चे दो बार चक्कर 
आया । उसकं बाद लगातार सप्ताहभर सिर ओर पेटकी पीडा 
लिये पड़ा रहा । अंतमे लाचार हौकर डाक्टरके पास पहुंचा तो 
उसने रक्तचाप बताया ओौर बोल, दो-चार दिन देखभाल कर 
तव इसकं कारणोका पता ल्गानेके बाद इलाज हो सकेगा । 
उसको बातोसे मं समञ्ञ गया कि इससे कुछ हो न सकेगा । इसी 
बीच एक मित्रने मुञ्चे प्राकृतिक चिकित्सा आजमानेकी सलाह दी । 

प्राकृतिक चिकरित्साने तो मेरा जीवन ही नया कर दिया । 
मलेरियाका दौरा यहां आया ओर अपने-आप चला गया, जो बिना 
कुनेनके केमी गया ही नहीं था । पेटकी सब बीमारियां गई । 
थोड़ी कमजोरी शेष रह गड है, पर वह्‌ भी बड़ी तजीसे भाग रही 
द | | 

वह बीमार पडनेपर डाक्टर मुञ्जे घी-द्ध वगैरह खानेकी 
सलाह दिया करते, यहां उसके किए उपवास कराया जाता है; 
मौसमी फर ओौर तरकारियां खाना बतलाया जाता ह्‌ । साथ, यह्‌ 
सिखाया जाता ह कि आहार-विहार टीक रखनेपर बीमार पड्ने- 
को जरूरत ही नहीं पड़ती । | 

चार दिनोकं अमृतान्न सेवनसे ही मेरा शौच नियमित हो 
गया हं । मुञ्ञे र्गता हँ मेरे-जैसे जीर्णं रोगियोको लंबे समयतकं 
अमृता्चपर रहनकी जरूरत ह । मे' इस दढ निर्चयके साथ यहा 
सं लौट रहा हूं कि फिर बीमार न पड़ गा । 


- ` ------> 
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मंदाग्नि 
लेखराम पेडीवाल 
सन १९५४ मेँ मे जसीडीह प्राकृतिक 
चिकित्साके किए गया था। उस वक्त मेरी 
बरी हालत थी । शौच नहीं होता था, खानम 
रुचि नहीं रह गई थी । यहांतक कि पानी 
पीता तो मालमहोता कं हो जायगी। सारं 
शरीरम पीडा रहती । एक महीनेकी चिकित्सा- 
मे मेरे ये लक्षण बहुत-कुछ दुर हो गये, रुकिन 
कार्यवख मँ जल्दी कर्कत्ता रौर आया । कख 
महीने टीक रहकर फिर हाख्त खराब हो गईं 
मैने खानां बंद करके उपवास शुरू किया ¦ इस- 
किए कि खानेकी इच्छाही न होती थी, खाया 
जातादहीनथा); पर घरवाले कहते कि वेमततरुव खाना बंद 
कर दिया हे । घरवालोकं आग्रहसं कभाखा कुता तो दो-चार 
घंटे बाद उल्टी करनी पडती । शरीरम खूनको कमी हौ गदं 
थी । मै भयंकर मंदाग्निका हिकार हो गया । कन्न तो था ही | 
घरवालोने डाक्टरोको दिखानेको कहा, लेकिन मुज्ञ तो 
डाक्टरोके नामसे ही नफरत थी । अनेक सार पहर मर प° चाचा- 
जीकी मत्य टाइफाइडमें डाक्टरी इलाजमं हो चुकी थी 1 
नेरा छोटा भाद गजानंद सन्‌ १९५० मं गोरखपूरमे प्राङ्- 
तिक चिकित्साका इलाज कराकर आया, तवसं हम रोग प्राकृ- 





१९० ` प्राङकतिक चिकित्साके चमत्कार 


तिक चिकित्साके भक्त बन गये ओर घरमे डाक्टरोका आवागमन 
प्रायः बंद ही हो गया । हमारे धरमें डाक्टर ओर दवाके किए 
पहर ५००) महीनेसे कम न खच होते थे । अव वह खचं प्रायः वंद 
हो गया हे । मेरे छोटे भाने कदं टाइफाइडकं रोगियोको अच्छा . 
किया } कई मंदाग्निवालोको भी । कदं रिदतेदार ओौर सित्रोने 
मी उसकी सखाहसे फायदा उठाया । एसे घरमे मेरा बीमार 
पड़ना आङ्चयंजनक ही समज्ञा जायगा । 

रेकिन इसका कारण यह्‌ जान पडता हं कि हम बीमार पडने- 
पर तो प्राकृतिक चिक्रित्साका सहारा ठेते थे, ठेकिन प्राकृतिक 
जीवनः वितानेपर पूरा ध्यान नहीं देते थे । भोजन ओौर रहन-सहन 
अप्राकृतिक ही था। एेसी दशामें ब्रीमार पड़ना अनिवायं था। 
मे भी इससे बच न सका । अंतमे मुङ्े जसीडीह जाना पड़ा । 
मेरे चाचाजीने वहांकं चिकित्सकसे कहा था कि मे उपवास करके 
कमजोर हो गया हूं, कृपाकरके ओर उपवास न कराएं । चिकि- 
त्सकने कहा, “जो ठीक होगा वही करेगे ।'” मे कलकत्तामे १८ 
दिनका उपवास या कदिए रसाहारे केर चुका था । फिर भी भूख 
बिल्कुल न जागी थी । जसीडीहमें मेरा रसाहार ३१ दिन तक 
जारी रहने दिया गया । मे दिनभरमे तीन-चार कागदी नींब्‌ओंका 
रस, क्गभग आध पाव शहद ओर ८-१० मौसंबीका रस ङे केता 
था । ३१ दिनके बाद १० दिन सिफं अंगूरोपर रहा । 

रसाहारमे मं रोज २-३ मील विना किसी अशक्तिके 

घूमता रहा । 

२८ दिनतक एनिमासे पुराना मरु रोज आता रहा । ओर . 
इतना बदवबूदार कि गंधसे मेरा दिमाग चकरा जाता । इतना मल 
पेटमं रहते हुए कंसे किसीकी खानेकी ओर रूचि हो सकती है ? 


मंदाग्नि | १९१ 


मञ्चे रसाहारके दिनोमें एक दस्त एनिसासं ओर एक अपन 
आप भी होता था । इस बीच मुज्ञे किसी दिन कुछ खानेको इच्छा 
नहीं इइ । 

कलकत्ता रसाहारके १ शवे दिन घरवालोकं बहुत दबान- 
पर सने एक पाव दूषक चियाथा।मेराखयाल हं, उस दूषन मुच 
नुकसान ही पहुंचाया । मेँ समन्नता हृं, रसाहार या उपवासक समय 

गेई दसरी चीज थोडी मात्रामें भी पेटमें जानेस हानि होती हं । 

रसाहारमें मेरा वजन १२ पौड धटा ¦ इतना तो पेटसे शायद 
पुराना मल ही निका हौ । रसाहार ओर अंगूरकंल्प खत्म होनेक 
` दिन मेरा वजन १।5३ था । 

४१ वे दिन भे दूध-कल्प शुरू किया । रोज एक पाव दधसे 
चला । एक हुपतेभें ऽ२॥ पर पहुंचा । धीर-धीरे चारसंर हो गयाः 
पर इतना दूध हज्म न कर सकता था! २-३ पतर दस्त खग जाते 
थे । तव ऽ२ दूष, ऽ२ मद्रा किया ओर अंतमे तोदूध एक सेर ही 
करके भटा ऽ४ करना पड़ा । इससे पाचन टेक टो गया । पर एक 
महीनेके बाद दूध-मदुा घटाकर कुछ मक्खन लन लगा । उससं 
शादित बदी । बजन भी ऽ५ बढ़ा । चालीस दिनोमें १।३८ हो गया। 
फिर एक महीनेतक सुबह नारतेमं दूध फल, दोपहरको रोटी 
` अवखन- ओर तरकारी, शपको दूध-फल । इससं मुज्ञ बरावर 


 -ताकत सिरती गद्वै; अर म॑रा वजन बढ़कर १।।०३ हो गया । अव 


ख अच्छी लगते ` करी, पाचन ठीक होने र्गा । नीद न आनेको 

जो हिकायत. होगई थी, वेह दूर होगई । शौच बिल्कुख 
 साफटहोताथा। . 

रलो में सैः पपीते ओर शरीफे अधिक खाता था, क्योकि 

. स समथ जसीडीहके वही स्थानीय फल थ । जसीडीहं रहते समय 


१९२ प्राकृतिक चि कित्साके चमत्कार 


मै रोज आठ-दस मीर घूमता था ओर आध घंटा कुदालसं जमीन 
कोडनेका काम करताथा। 

क्टिस्नान, मिट्टी की पट्टी, धूप-नहान 
ओर हप्तमे एक भाप-नहान कुता था । 

इस बार कलकत्ता आकर भी मनं 
,{ अपना आहार-विहार दुरुस्त रखा । घूमना 
{¦ जारी रखा । रोज एक घंटे आसन भी करने 
रुरू किये । तीन महीनेमें मेरा वजन १।5 
॥ हो गया । शरीर सृडौलहो गया । छाती ३३ 
ˆ इच से ३६ इंच हो गड । 
| मेरी स्त्रीने भौ इस चिकित्सासं बहुत 
लाम्‌ उठाया 1 ठरे बड़े ठडके व्रिजय को जां घ 
ठे उसी वीच एक नड लवरदस्त फोड़ 
गे गया था, जो विला > ` 

किसी . दवा-दारू कं 

मिटटीकी पटटीकी बदौरुत पका, फूटा 
ओर अपनेआप साफ हो.गया 1 कलकत्तामे 
तो डाक्टर उस फोड़ की चीरफाडमे कड्‌ 
सौ रुपये रे जाता ओर महीनों बच्चेको 
खाट पर सृलाता । इसी बच्चे को जसीडीहः 
रहते समय २१ दिनि का मियादी बुखार 
हुआ ओर विना किसी परेशानी कं वहु 
अच्छा हो गया । मेरी आठ वषेकी लड़कीने 
भी बारह्‌-चौदह्‌ दिनका रसाहार करके . 
अपने फोड़-फुसियोसे छुटकारा पाया । 





कि निरवयव = न नन्द ~= [ता ` 


क 
व 1 मिं 
= 


` वाते सुनकर, मेरा मन सशंक होने र्गा, दिमाग 
-परेशान हो गया । अधिक भय इसक्ए था कि इस 


६५९ : 
साइटिका 
वचनेशवर चौधरी 
सन्‌ १३६० फसली, आषाढ़ महीनेको बात 
है, मेरे बाएं परमं कमरसे केकर एड़ीतक 
अचानक भयंकर ददं पैदा हआ 1 लोगोनं डराया 
कि यह्‌ असाधारण रोग है, बहुत पाजी बीमारी 
है, इसका कों इलाज नहीं है, इसमे तो पर 
कटाकर ही पिंड चछटेगा  लोगोकी तरह्‌-तरहक 





सोगमेमेरे पिताकापैरकाटाजा चुका था। 

सै,अपने नजदीकी डाक्टरके पास पहुंचा । 
डाक्टरने बीमारीका नाम साइटिका' रखा । पूरे तीन महीने 
इलाज हआ । पर दरदमे एक सत्ती कमी न हुई । तब भागलपुरकं 
एक मशहूर इाक्टरको दिखाया । उन्होने बीमारीका नाम वही 
दोहराया, ओर यह्‌ भी कहा कि इस रोगका कोई खास इखाज 
नहीं है । फिर भी, तीन महीने उन्होने मुञ्चे अपने इराजमं 
रखा । जब उनसे भी कुछ न हुमा तो मने एक महीने तक 
होमियोपथी की गोलियां लो । थोडासा लाभ मालूम हुआ, लेकिन 
मञ्ञे लगा कि इससं बीमारीकी जड़ न जा सकंगी । 

इसी बीच मेरे एक पडोसीसे भेट हृदं । वह घरपर किसी- 
किसीका इलाज प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिसं किया करते थे । 


१९४ प्राकृतिक चिकित्सके चमत्कार ` 


उनके बताये तरीकोसे मेरी हारतमें कुछ सुधार हुञा, दमे कमी 
हई । इसके बाद प्राकृतिक चिकित्साकी विलञष देनिगके लिए वह्‌ 


प्राकृतिक चिकित्सा कंद्र जसीडीह्‌ जाने लगे तो मृञ्ञे भी उन्होने 
` साथ जानेकी सलाह दी । मँ उनकं साथ ही जसीडीह्‌ चला आया । 
यहां मेरा निम्नलिखित उपचार हुआ-- 
१. सुबह-शाम पेडपर मिह्ीकी पटी । 
२. शामको ददेके स्थानपर मिटुटरीकौ पट्टी । 


३. सवेरे गरम ठंडा करिस्नान ओर शामको ठंडा कटि-स्नान । 


४. सप्ताहमे दो दिन भाप-नहान । 

५. सवेरे-शाम कंरीब दो मीर टहलना 1 

६. एनिमा नित्य । ध: ` 

७. भोजनमे केवर अमृतान्न-अंकुरित गे हूं, चना, मूंग,मोठ । 
सूखी चीजोमे मूगफरी, खजर, तिरु । कृ ताजे फर भी । 


` कुछ्दिनों ददम खाभ होकर एक दिन अचानक फिर ददं शरू ` 


हुओं । तब मञ्चे तीन दिनका उपवास कराया गया ओर चौदह 
दिन्‌ रसाहार । इसमे ददं रुगभग चौदह भना चला गया । आर्थिक 
` कटिनादंके कारण मं यहां अधिक न ठहर सका, वरना यह दो आना 
ददं भी म॑ यहीं खोकर जाता । घर आकर मेँ ग्यारह दिन दूधपर 
, रहा । अब एक आना बीमारी ओर बाकी है । आशा है कि बह भी 
दस-बीस दिने चरी जायगी । इस इलाजमें मेरे करीब एक सौ 
रुपये खच हुए, जबकि डाक्टरी इखाजमें चार सौ रुपये खच करकं 


 , > एक आना भी फायदा नहीं हुआ था । 
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पूरनसिह्‌ 


अदारई-तीन महीने पहर कलकत्तेसं एक 
बहनने ज्खिा कि मेरे संगीतगुरुकं एक 
परिचित पंजानी भाई अनेक रोगोसे बुरी तरह 
परेशान है, ओर तीन सालोसं डाक्टरों कं 
चवक्ररमें पड़े हए हे, क्या जाप उन्ह्‌ वहा 
उपचारके लिए के सकते है ? पर वह्‌ उक्टरो- 
से इतने लट चुके हँ कि अव उनकी प्राकृतिक 
चिकित्सा कद्र की डंड रुपये रोजको उपचार 
फीस भी देनेकी ताकत नहीं रह्‌ गई हं। 
लडकीका अनरोध मानकर रोगीको आनेकी 
जाजत दी गड । 
रोगी आये । मेने पूक्ा, “कहिए, पूरनसिहजी, क्या तकरीफ 
है आपको ¢ 
“बहुत ह । 
“उन बहुतोके नाम कहं जाइए 
''डाक्टसंनें त्रोकाइटिस, नवेसनेस, गाकब्कडर, क्िविर 





` बगैरह कदं बीमारियां बताई ह, मुञ्च । 


''डुक्टरोकी छोडिए, वह्‌ तो बहुत बार बिन हदं बीमारियां 
मी बता देते है--बीमारियां बढ़ाएं नतो खाएं क्या ? आपको 


 खदको अपने शरीरमें क्या खास तकरीफ होती हे, सो किए 1“ 


१९६ प्राकृतिक चिकित्साके चमत्कार 


“खास बीमारी तो मुञ्चे कव्जकी है। चार-चार पांच-पांच 
दिनतक टट्टी नहीं लगती । जुखाबसे ही पाखाना होता है । 
भूख बिल्कुल नहीं र्गती । दिन भरम मृदिकलसे पाव आटेकी 
रोटी खा पाता हूं । हमेशा सिर भारी ओर शरीर सुस्त बना रहता 
ह, किसी कामम मन नहीं रगता ।" 

इलाज शुरू हुआ । पहर दिनके एनिमामें ही सेर-सवा सेर 
मर निकला होगा । इसी प्रकार दूसरे, तीसरे दिन भी । कभी कम 
कभी ज्यादा करकं इक्कीस दिनतक एनिमा लेनेपर मल निकलता 
ही रहा । खाना कतई बंद था । सिफं संतरे ओर मौसंबीका आध 
सेर, तीन पाव रस सारे दिनमें तीन सेर पानीमं मिलाकर चार- 
पांच बारमं दिया जाता । दो समय दस-दस मिनटका कटिस्नान, 
दो वार मिट्टीको पट्टी, हप्तेमे एक बार भापस्नान । हर कटि- 
स्नानकं बाद दो अटढाई मील घूमना--इतनी ही चिकित्सा थी । 
१¶@ जानेपर बाइसवे दिन, पूरनसिहने कहा, अब तो थोड़ी भूख 
. जान पडती हं । 

“थोडी क्यो, पूरी रुगने दीजिए ।' 

च।बीसवें दिन पुरनसिहको पूरी भूख लगी । अब पेटकी पूरी 
सफाई हो चूकी थी । वजन एक मन छब्बीस सेर से घटकर एक मन 
अठारह सेर रह्‌ जानेकं कारण शरीर दृबला तो दिखाई देता था, 
पर चंहरेपर चमक थी । 

अब दूध आरम्‌ हुआ । दो-तीन दिन आधा दूध, आधा पानी 
मिलाकर दृ -दो सेर दूध चला । फिर पानी मिखाना बंद करके द्ध 
एक पाव रोजकं हिसाबसे बढाते-बढाते पूरनसिह रोज सात सेर 
. दूघपर पहुंच गए । तीस दिनके बाद दूधकी मात्रा आधी कर दी 
गई ओर एक वक्त रोटी-तरकारी दी जाने गी । हफ्ते भरमे आध 


वातो तानते कियो = क 


भयंकर कठ्जं म १९७ 


सेर आटेकी रोटियां, तीन पाव तरकारी ओर एकं सेर दूध पूरन- 
सिंहको पचने लगा । रोज दो दस्त खलासा होने टये 1 वजन वटकर्‌ 
पिर एक मन छब्बीस सेर हो गया । 

सके पूवैकी कहानी पूरनसिंहकी जवानी सुनिए-- संपादक | 

सन्‌ १९५२ की जनवरीमें भयंकर कल्जका शिकार हौनेपर 
नने कलकत्ता के एक मश्चहुर डाक्टरकी दवा शुरू कौ । खानेको 
दवा ओर इजेक्डान पूर सालभ॑र कता अर उन्ह्‌ मृट्‌ ीकी मुट्ठी 
रुपये देता रहा । दवा ओर इंजक्डान तो वरावर बदल जात रह, 
पर मेरी हालत नहीं बदलती थी । मेनं धीरज रखनम कोट कसर 
नहीं रखी । उनसे नाउम्मीद होनपर दूसर नामा डाक्टरकी शरण 
गया । वह परीक्षा कर-कराक बो, तुमको वलगमकी शिकायत 
है, काडियोग्राफ' ओर एक्सर करवाअा ता काम चलेगा । चौसः 
रुपये क{{डयोग्राफके ओर सोलह रुपयं एक्सरक खग । अव कट- 
रियम ओर पेंसिलिन कं इजक्शन आरभ हए । मुर्छा दोनोके 
बहत्तर-बहत्तर इंजेक्शन रुग । पर फायदा दरकिनार, उल्टे, मर 
सरमे चक्कर-पर-चक्कर आने लगे । हाथ-पावोमे बहुत जकन 


रहने लगी । तब डाक्ट रन हवा-पानी वदलनेका हुक्म दिया। 


मरीजको डाक्टर जो नाच नचाएनाचना ठहरा । डाक्टरके हाय- 
मे पडकर मरीज मदारीका बदर हा वन जाता ह्‌ । 
मे पंजाबके लिए रवाना हआ, पर रास्तम तकलीफ बढ़ जानं 
दिल्टी उतर गया 1 वहां एक दोस्त मुज्ञ हमदद दवाखानक 
डा० संतोषकुमारकं पास क गय । उन्होने नाडो देखकर वायु- 
विकार बतलाया । दिनमें दो बार खानक सात-सात खुराक दवा 
दी । याद नहीं, दाम कितने च्य । चार दिन वहां रहकर, महीनं 
भरकं किए यही दवाइयां लेकर पंजाब चरा गया । जबतक दवा , 
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खाता रहा, अच्छा रहा, बंद करते ही हालत वदतर हौ गड । फिर्‌ ` 


दिल्ली आकर डाक्टरको अपना दुःख सुनाया तो बोले, वीमारी 
पुरानी हं, एक महीने दवा ओर खाओ, ठीक हो जाओगे । तवर 
मरीनेभरकी दवा लेकर मं कलकत्ता आ गया । दवा महीनभर 
खाई, पर फायदा जो पहरे दिन रहा वही रहा । 
अव मं फिर कर्कत्ताके एक बहुत प्रसिद्ध उाक्टरकं यहां 
पहु चा । उन्होने गाख्ब्लडर (पित्ताशयको बीमारी) वतलाया 
ओर आपरेशन करनेको कहा । आपरेशनसे मेर भय प्रकट करने 
प्र उन्होने एमीटीन ओौर ीवरणएक्सट्‌ं कटकं इंजेक्शन कनको 
कहा । महीनेभरकं रुगभग दोनों इजेक्शान ख्ये । पर लाभ कुद 
न हुआ । रोगोने डाक्टरी छोडकर आयुवंदिक या होमियोपेधथिक 
इराज करानेकौ सलाह दी । इन दोनोका नतीजा भी वही हज । 
इसी वीच एकं दोस्तने कहा, पुरनसिह, तुम्हारे पेटमे तिल्ली 
बढ़ गदं ह,लृधियानेमे एक मशहूर वैद्य है, वह त्िल्लीका शिया 
इलाज करता हं । टुधियानें पहु चकर मेने उस वेद्यका दरवाजा 
 खटखटाया । उसने तिल्ली बतखाईं ओर एक महीनेमें दो बोतल 
एक अकं पिलाया । वह्‌ अकं पीनेसे मुज्ञे रोज चार-पांच दस्त आ 
जाते थे । पर इससे कोटं स्थायी फायदा न होनेपर से दिल्ली गया 
ओर मरहम हकोम अजमलखां कं हिदी दवाखानेमे पहुंचा । वहां 
एक बढ़ा हकोम बेठा था । मुज्ञे देखकर बोला, वाय-पेचिड हं तुम्टं' 
दवा खाजो,केकिन आराम होनेमें वक्त ज्यादा ख्गेगा । दवा केकर 
म कलकत्ता चला आया । चारःपांच दिन ही दवा खाई थी करि 
मेरा कष्ट बढ़ गया , जो जुखाव लेनेपर किसी तरह दूर हआ । 
ू इन तीन साखोमें मे दवा ओर डाक्टरोसे तंग आ गया था । 
हाथ भी तंग हो गया था । मेरे अबतक करीव पांच हजार रुपये 
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दावटर-वैद्योकी भेंट चट्‌ चुके या कटू, वरवाद हौ चके थे । इसी 
तमय कलकत्तामें श्री मागीरथीवराईं जालानसे सौभाग्यवश मेरी 
भेट हुई । उन्हें मैने अपनी विपत्ति सुनाई । रोगी तो हरेकको अपनी 
विपत्ति सुनाता ही फिरता है । उन्होने प्राकृतिक चिकित्सा कद्र 
जसीडीह जानेकी सलाह दी ओर मुषे एक खत लिखकर देनेका 
वादाभीकिया। 

मैने उनसे कहा, अब मेरे पास वहांकं खचैके लिए पैसे कहां 
है ? वह्‌ बोलीं, जाओ, मै वहांके संचालकको लिख देती हूः 
तुम्हारा कुछ लगेगा नहीं । मै १२-९-५८५को जसीडीह पहुंचा था 
ओर अव २-१२-५५ को यहांसे विल्कुल अच्छा होकर कलकत्ता 
जा रहा हूं । 

यहां में सिफं अच्छा ही नहीं हुआ, यह्‌ भी सीखा कि हमारे 

शरीरकं लिए दवा गैर-जष्री ही नहीं हानिकर भी हे । उचित 
खानपान ओर सही रहन-सहनसे हमारा दारीर खुद-व-खुद दुरुस्त 
रहता है ओर हो सकता हं । मुञ्चे विश्वास हं कि अब मे कभी 
बीमार नहीं पड़ गा ओौर न पड्गा डाक्ट र-वैद्योके चक्करमं । 
प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणालीका में हदयस कृतज्ञ हु जिसपर चल- 
कर मेने अपना खोया हआ स्वास्थ्य पाया ओर साथ ही स्वस्थ 
रहनेकी अनमोल सीख भी । 


४ ५९ २ ८ 
एल्िजिना ओर अवि 
गौरीकंकर दाका 


वचपनमे मेरा स्वास्थ्य साधा- 


रणतः अच्छा था। ब्रडे भाद्रेको 
प्रेरणासे मज्ञे व्यायामका भी शौक 


अंतमे जव बी० ए० कौ परीक्षाकी 
„| तयारी कररहा था, यकायक मुह 
„ "क्क सूनी अआंवकी शिकायत पेदा हृद । 
^... उाक्टरोने वेसिलरी डसेटरी' बताई । 
~ उस समय मेरा वजन १ मन ५ 
+ सरसे घटकर सिफं ३५ सेर रह गया । 
` इंजेक्शन दिये गये। एक वार 

ठीक हो गया । परीक्षामें पास हो गया । रेकिन उसके बाद आंवकी 
` शिकायत मृञ्ञे बराबर रहने लगी 1 कुछ भी भारी खाना खाया कि 
दूसरे दिन आवोका जोर हुआ । कभी-कभी खून भी गिरता । धीर 
धीरे मेरा वजन बढने र्गा । सन्‌ १९४१ तक मे १ मन ३५ सेर 
हो गया । देखनेमें मेरा स्वास्थ्य अच्छा था,. क्योकि मं मोटा- 
ताजा क्गता था, पर मञ्चे आंवोंकी चिंता निरंतर सताती रहती । 

„किसी प्रकारका गरिष्ठ भोजन मेरे किए अभिशापहीथा। 

` आंवतोथे ही,सन्‌ १९४३ मं मुञ्ञपर एक्जिमा का (उकवत) 
आक्रमण श्री हुआ । दवाएं होनेपर बीमारी एक बार करं दब 





हो गया था। पर सन्‌ १९३२ कं 
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गई । पर थोडी तकलीफ वरावर वनी रही । सन्‌ १९४५ मे 
कृलकत्ताकं एक वड़े चर्म-विरोषन्ञकी राय खी तो उन्होने साफ 
शब्दोमे कहा, उकवतको जड़से खोनेवाली कोड दवा अवतक 
नहीं निकल सकी है, पर मे तुम्हं एक दवा देता हुं, जिसे कगातं 

रहोगे तो तक॑लीफसे बचें रहोगे । इंजेक्शन भी दिये ओर यह भौ 


कहु दिया किलेलो, पर इनसे फायदा होनेमं मुक्षं सदह्‌ठं। 


उाक्टरकी वात अक्षरशःसत्य निकटी । दरंजेक्शनोंका कोड असर 
न हआ । लगानेकी दवा बरावर इस्तेमाल करता रहा, जिससं 
बीमारी दबी रहती ओर मेरा काम चलता रहता । आंवोको 
शिकायत तो ज्यो-की-त्यों बनी रही ¦ 

सन्‌ १९५२ में मेरी बीमारीने जोर पकड़ कर मंदाग्निका 
रूप लिया । पहर डाक्टरोकी दवाएं लीं, जिनमे “(आरोमाइसिन' 
ओर 'टेरामादसिन'-जंसी विषैटी दवाएं भी थीं । जबतक ता 
रहा, खाना हजम होता रहा । बंद करते ही चार-पांच दिन वाद 
बरही हाङत हो जाती । अव वद्यको शरण ली । कुछ फायदा हुजा । 
पर उकवतने जोर पकड़ा । तव दो महीना वंद्यनाथ धाममें रहकर 
वरद्यकी दवा ठता रहा । वेद्यने कहा, दवा से ठीक रहनेपर भी घी 
ओर खोवेकी वनी वस्तुओंका प्रयोग तो हमेशाके लिए छोडना 
गा । लाचार होकर मने उनको राय मानी] | 

मेरे देवघर निवासकालमे पू° प्रभुदयालजी हिम्मतसिहका 
किसी कामसे वहां आये थे । उन्होने मृस्ै देखकर कहा, दवाओके 
फरमें मत रहो, जल्दी-से-जल्दी गोरखपुर जाकर प्राकृतिक 
चिकित्सा कराओ, उसीसे तुम अच्छे हो सकोगे । मेँ वहांके लिए 
वत्र लिख दंगा । मुञ्ले उस समय उनकी बात जंची नहीं । मेने 
सोचा क्रि जव इतने बड़-वडे उक्टर-वेद्य मेरी बीमारी न 
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मिटा सके तो प्राकृतिक चिकित्सामे मिट्टी, पानीसे मेरा क्या 
वनेगा । ्‌ | 

१९५३ में फिर मेरा हाजमा गडबड हुआ । उन दिनों दर- 
भंगामे आम खूब आते थे, ओर अच्छे किस्मकं। पाचन-शक्तिको 
खराबी. रहुनेपर भी, मँ आम खानेके लालच कोन रोक सका | 
नतीजा यह्‌ हृभा कि उकवतने जोर पकड़ा । लकिन एक आरचयं 
देखा मैने । पाचन-रक्तिमे अनायास सुधार मालूम होने लगा । 
म॒न्ने रगा कि शायद मेरे पेटकी तकलीफका उकवतसे कोडं 
संवंध है । डाक्टरोसेतो मेँ बराबर यही सुनता आया था कि 
उकवत एक चमै-रोग है, इसका भीतरसे कोदं संब॑ध नहीं हे । 
मृद्ये भोजन रुचिकर छगने लगा । उधर उकवत जोरसे चूने रुगी | 


फिर कलकत्ता जाकर . अपने एक संबंधीकी सलाहसे म॑ 


एलगिन नरसिग होममें भरती हआ । वहां सातं दिनकं डाक्टरी 
उपचारसे मेरी त्वचा साफ हो गदं । उन्हीं दिनों उस नरसिग होममं 
श्री रामकुमारजी भृआलका भी भरती हुए थे । उनसे मेने अपना 
संदेह वतलाया कि आम खानेसे शायद मेरी उकवतने जोर पकड़ा 
हं । पर उन्होने इसे मेरा भ्रम ठहराया, बोरे, आम ओर उकबवतका 
क्या सबध ह । मुञ्चे उन्होने भी दुढ़ृतापूवेक प्राकृतिक चिकित्सा 
करानेकी रायदी ह। दरभेगा आनेकं दो महीने बाद फिर 
उकवत निकली । ्‌ 

अव तो उकवत मृद्ञे अपने किए वरदान गने गी । शरीरम 
जहां कोद विकार इकदटुा होता, प्रकृति उसे उक्रवतकी शक्लमं 
वाहर निकालनेकी चेष्टा करती । उकवतका जोर रहनेपर मेरा 
हाजमा दुरुस्त रहता था । इसलिए मेने उसपर दवा लगाना बंद 
कर दिया। उकवत चेहरेपर भी थी, इससे मेरी शक्षछ खराब 


~ 
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दीखती, पर मेने इसकी परवा नहीं कौ । 
सितंबर १९५४ मँ जसीडीह्‌ प्राकृतिक चिकित्सा कद्रमें 
जाकर ४० दिन रहा । जिसमें २१ दिनों रसाहार किया) भिट्टी- 
की पट्टी, कटिस्नान ओर वाप्पस्नान नियमित भे। वहांसे खौट 
आनेपर, विना चुपडी रोटी, उवी तरकारी, दूध, फल इत्यादि 
पर आ गया । पांच महीनेतक नमक नहीं खाया | दारीर बहुत 
हल्का रहने खगा । आ वका नामोनिल्ान मिट गया । उकवत भी 
कम तो काफी हृद पर संपूर्ण रूपसं उससे पीछा नीं चटा । भूख 
खव लगती पर शरीर दु्वैल रहता । १९५५ के जाडोमें मेनं 
चालीस दिनका गाजर-दूध का कल्प किया, इससे उकवत ` सिफं 
नाममात्रको रह गड । तव मुले विवास हुआ कि एक्जिमा भी 
व क 
माच १९५५ से में साधारण भोजनपर आ गया ह । जवम्‌ 
अपनेको सुखी अनुभव करता ह॒ । वाईस सालमे (१९३२ सं 
९९५४ तक) शायद ही कोड एेसा महीना गया हो जव मुञ्चे आंव- 
नने शिकायत न रही हो । प्राकृतिक चिक्रित्साकं वाद पिछले एक 
साले तो एक दिन भी आव नहीं आया । । 
यहां यह्‌ भी कह दू कि मुञ्चे आंव ओर उकवतके अलावा ओर 
भ कई तकटीफं हो गदं थीं।जंसे, एक पैरका पजा फूलना,पायरिया 
इत्यादि । वे सव आंव जानेकं साथ-साथ स्वतः; विदा हो गड । 
प्राकृतिक चिकित्साने मेरे उपर जो अनेक उपकार कियिहं, 
उन्हेमेकमीमुलान सक्गा, वयोकि पटले तो मं अपनी सैतीस 
लाटकी उस्म अपनेको संतालीस सारुका-सा अनुभव करल 
लगा था अव उसकी पासे वयालीसकी अवस्थामे अपनेका 
वत्ती का-सा अनुभव करता हुं 1 


1 
पेट-ददः ओर पथरी 
मोतीलाल मड्किया 

एक दिन मेरे पेटमें यकायक भयंकर ददं 
उठा। साथ ही मूव्र-नारीमे भारी जलन पैदा 
हदं । दवघरकं सव डाक्ट रोने कहा, यहां इसका 
इलाज संभव नहीं हु, पटना या कलकत्ता ले 
जाकर आपरेशन कराना पडेगा । मँ आपरेशन के 
तामसं डरा। तव मरे मित्रश्री गोपाल छापरिया, 
जो प्राकृतिकं चिकित्सा द्वारा भगंदर रोगसे अच्छे 
हुए थे, मुञ्चे यहां के आये । 

यहां दो हप्तेको चिकित्सासे ही मेरे पेटका 
ददं ओर इद्रियकी जलन वित्कुल जाती रही। 
इद्रियसे मृगके दानेकं वरावर पत्थरीकं दो टुकटड ` 
भी निकले, जो चिकित्सा कंद्रवालोने रख लिये । 





| 
| 
| 
। 
| 
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भ ¢ 4 ५ ६ 
नाडी-दोबस्य, स्वप्नटाषु 
दीनज्ञा मेहता 

द॒ साल्से, पेटकी पीडा तथा 
वायकं प्रकोपसे मेरा मन वहतं अशांत 
हता था । मेने एलोपैथिक, ` आयुवैदिक 
टोमियोपेथिक--सव इलाज कराय: 
किन कुछ लाभ न हु । उल्टे, दवाओं- 
करी बदौलत, स्वप्नदोषकी नदं बीमारी ल्ग 
नई । हपतेमें तीन वार स्वप्नदोष होनें 
लगा । मै दिन-दिन कमजोर होने लगा, 
साथ ही जीवनसे निराश । उदासी, सुस्ती 
वदने र्गी । मस्तिष्क तथा नाडी-संस्थानको 
दर्वलता भी बढ़ रही थी। जव-तव आत्म-हव्या करनेको इच 
गती । एसे ही समय एक मित्रसे मृञ्े प्राकृतिक चिकित्सा क 
जसीडीहका पता चला । मेने यहां आकर महीनेभर चिकित्सा खा | 

स्वप्नदोप ओर पेटकी दिकायत अव नहीं रही । थोड़ी कमः 
जोरी जरूर है अभी । यदि कुछ दिनो म यहां आर रह्‌ संकता तो 
अवश्य पूरी शक्ति आ जाती । ्‌ 

अव मज्े जीनेकी आशा वंध गहं है। मं जीनेका सही 
रास्ता भी जान गया हं । यहां मुज्ञे एक बड़ी शिक्षा यह्‌ मिली करि 
खाना जीनेके वास्ते है, जीना खानेके वास्ते नहीं । 

तनके साथ मेरा मन भी दुरुस्तहौो गयाह्‌ं। 


५ / 





५६ 
पपच, अतिसार, अ 


रामप्रताप सह्‌ 


मृह॑ अपच, अतिसार ओर आंवकं साथ 
किनि कञ्ज, निद्राका अभाव ओौर स्वप्नदोष- 
.. की शिकायत थी । 
एटोपेथो ओर होमियोपेथडाक्टरोकी 
काफी दवाएं खाकर मेंनिराश्च हो गया था। 
- पर यहां प्राकृतिक चिकित्सा केद्रमं आने पर 
अन्य पुरान-पुराने रोगियोको कहानी सुनकर 
ओर्‌ उन्हे प्राप्त हुआ लाम देखकर मेरे मनम 
आशाका संचार हआ । 





यहां धूप-नहान ओर भाप-नहानसे पसीनेके रूपमे ओर 
राज एनिमा हारा आतोसे पुराना सडा, व्रदवरूदार मल निकलता 
रहा । इतने दिनोमे आतोसे कडं सेर मल निकला होगा । 
इससे मेरो त्वचापर काफी सफाई आ गड । मृहपर से क्ञाई जाती 
रही । नींद आने र्गी । स्वप्नदोषकी शिकायत जा कर॒ मनं 
प्रसन्न रहने लगा । 
इस इलाजसं शरीर ओर मन दोनों सुधरते ह । पहल मे सर्दी 
लग जानेकं भयसे ठंडी हवा ओर सिरमे दर्द हो जानेके भयसं 
भूपसे भी वचता था । यहां मेरा वह॒ सारा ग््रम दूर हो गया । 


=> 
साका क 9 
ना ज क ~ ~ 
नि र 


४9. 
दमा ओर पेट-ददं 
बसंत ज्ञर्मा 
मल्ले नीचे छ्िखी शिकायतें थीं--ः 
ठेटमें बरावर दर्द, कमी मीठा कभी जार- 
से, २. हल्का दमा ३. दाहिने बाजूम आर 
गर्दनमे ददं, ४. पैरोमे रातको सोते समय 
चभक । 
वेट-दरद तो मञ्चे पद्रह सालोसे था । जोर- 
ते उभरने पर घरेल्‌ आयुर्वेदिक या उाक्टरा 
लाजसे एक बार कुछ चन मिक्ता । व 
१९५४ मं भागलपुर संटलं जलम ५. 
नवंबर महीनेमें जोरका ददं आया अर १. 
साथदही जाडा क्गकर्‌ १०५ डिग्री बुखार 
भी 1 ५०-६० लाख यू।नट वेसिलिनकं इंजेक्शन, गाख्यो आर 
नाट वाटर-वैगकं प्रयोगसं दद्‌ दना ओर जाडा छटा । जंक 
उवटरने अपेंडिसांइटिस कायम किया आर्‌ भागलपुर 
सिविल सजेननं उसक आपरेशनकी राय दी। 
वहासि मै पटना सदर अस्पतार भज दिया गया 1 एक्सर 
हआ । वहाके ड़ं डाक्टर ए° एत ° सात एस० के० सेन ओर 
दसरे-दसरे डाक्टरोने मिकुकर बतलाया कि अपेडिसाइटिसकं 
सिवा वेटमे गोला है ओर आतम टी बीग्कीगंकाभीह्‌ ) इस 
बनियादपर म जंलसे रिहा कर दिया गया । परटनके डा क्ट रोकी 









् 


२८ प्राकृतिक चिकित्सके चमत्कार 


सलाहसे मेने वहां खगभग पचास रुपयेकी दवा खाइ । पर्‌ काद 
लाभेन हुआ । 

इससे पहरे १९५२ कं जनमे जेलमे मुञ्चे हल्का दमा गुरू 
हआ था। साथ ही गद॑नकं जोडका ददं जो पहर वाये हिस्सेमें गू रू 
ट्‌आ था, वह सूडयां लगवानेसे बाएं हिस्सेका दब गया ओर व्राद- 
को दाहिनेमे होने लगा । 

मेराख॒न खराव वतलाकर मञ्ञे स्टिष्टोमादइसिनकौ सूद्यां 


ओर कई तरहकी गोलियां दी गई । इसमें मेरे एक सौ रुपये टगे । 


किन सब फज्‌र गयं । 

पहुटी महं १९५५ कौ मं यहां प्राकृतिक चिकित्सा कद्रमें 
` दाखिल हआ था ओर जआज।१० जन १९५५ को घर जा रहा ह । 
इस एक महीने नौ सोजमे म॑ अपने रोगोसे प्रायः मक्त हो गया 

मने उपचार यह्‌ किया-- 

दिनम दो बार दस-दसर मिनटका कटिस्नान, दो वार 
सिट्टीकी पट्टी, हप्तमे एक वार भापस्नान, हप्तेमे ती 
चार धूप-रनान, रोज तीन-चार मील घुमनी 

पाच रोज फलाहार, २१ रोज रसाहार, १३ दिन दुगधकल्प। 

यदि मे ४० दिन दुग्धकल्प चला सकता तो मृक्में पूरी 
ताकत आ जाती । 


कातता 


यित भि कनद कक 


तो य 


ककि न 


: ५५८ 
अव, फाइलेरिया, स्वप्नदोष 
“ दामोदरप्रसाद सिह 
| यों तो भुन्चे टांसि, डिसेंटी, फाडई- 
लेरिश्रा, स्वप्नदोप वगैरह अनेक रोग थै, 
लेकिन ज्यादा तकलीफ मुदे आवसं थी । 
र सिंलकं लिए मैने होमियोपथी चिकित्सा, 
कराई थी । उससे कभी टांसिल कम्‌ 
जाते ओर कभी ज्यादा । यही हालत डाक्टरी 
दुजेक्शनोसे भी हृदं । टासिक्का इलाज 
कराते. समयदहीमेरा पेटभी खेराव रहने 
लगा! इसका इलाज कराया तो स्वप्नदोष 
होने लगा । उसके वाद आव्‌ आने लगे । पहर 
आयुवँदिक दइलाज कराया | फिर एरोपेथी, 1 ऋऋ. 
कोई फायदा न हआ । इसी समयमे फादलेरियाका रिकार हो 
गथां । जाघकं बगलमे (कामे) एक गित्टी हौ गई सूयां दी 
गई, जिनसे ज्वर आ गया । गलेमं भसियां हो गड । फाइररियामे 
पांवकी दो अंगुल्यां मुडी रहती थी । आधे सिरमें ददं भी 
रहता था । 
यही सब शिकायतें केकर मे एक बार सन्‌ १९५८ में 
आया ओर एक महीने यहां रहा । जघा ही इलाज हो पायाकि मं 
घर चला गया ओौर एक साल बा फिर लौटकर यहां 
दो महीने रहकर पूरा दखाज्‌ करावा ओर अब सव बीमारियो- 
से मुक्त होकर घर जा रहा हं । 
सुक्ञे कहते खुशी होती है कि मुके गांजा पीनेका विशेष दुव्येसन 
था, वहु अब बिल्कुल दूटं गया ह । ं ह 





~ 


१ 
उदरशूल ओर हृदयशूल 


महैन्द्र नारायर्णासिह्‌ 


गुरू-गुरूमे मृज्े पेटमे शृख--ददं जा, 
जो १६ दिन चला। पाखानेमं खून आता 
ओर साथ बहुत इरेष्मा । पट खूब कटता । 
मेने कोटं इलाज नहीं किया । इसकं वाद 
मेरी दाहिनी छातीमें एक जगह मीठा- 
मीठा ददं शुरू हुआ ओौर धीरे-धीरे उसनं 
सारी छातीपर कब्जा जमा लिया 1 डाक्टर्‌ 
ने प्लूरसी बतलाई । १५-२० इंजेक्शन 
दिये। पर कोद फायदा न देखकर में 
सुलतानगंजके एक डाक्टरकं पास पर्हुचा। 
, ॐ _  @ उन्होने हदय-रोगवताकर१७दंजेक्शन दिये 
ओर खाने को ३०० गोलियां । तीन महीनेमें कोई लाभन होनेपर 
भागटपुरके सिविलसजंनकं यहां पहुंचा । मेरी छाती कमजोर बता 
कर उन्होने इक्कीस रुपयेकी दवा दी । कोड परिणाम न हुआ । 

गायके दूधक्रे साथ मूर्गका अंडा खानेको बताया था। 
उसकं खानेसे भी कोड्‌ खाभ न हुआ । 

उसी समय मेने जसीडीदहके प्राकृतिक चिकित्सा कंद्रको बात 
, सुनी ) मेने अपने पितासे जसीडीह्‌ जानेको कहा । पर वह्‌ खचेसे 
इरे । क्योकि अवतक मेरे दवा-पानीमें उनकं तीन सौ रुपये खचं हो 
चके थे । ये सारे रुपये कजं लेकर ही खच हृए थे । किसी तरह 
मेरे पिताजी मुञ्चे जसीडीह्‌ लाये । 

अन्य उपचारोकं साथ मेने यहां ६ दिन फलाहार किया, १२ 
दिन रसाहार, ३ दिन उपवास ओर १५ दिन दूधपर रहा । यहां 
मेरे कुल ७०) खचं हृए । मेरे सारे रोग खत्म हो गए । 





०००००००० मि 


(मोक अ भ जियो (जयोक 


६० : 
शकित-हीनता 


प्रभुलाल 

पिदर तीन सालोसे मे वरावरवीमार 
रहता आया धा) अपनी सारी ्शक्तिखेा 
चका था। यहांतक कि वेठ जानक वाद 
मरा उठना भौ मरिकलथा। वदनम जव 
तव रोमांच होकर कपकपी-सौ आ जाती । 
पटनेके वड़-बडे डाक्टरोकं इलखाजम मन 
२०००) कं करीव खच कियं । पर राग 
उल्टा वडा । 

स बीच एक मित्रसे इस प्राकृतिक 
चिकित्सा कंद्रका पता पाकर यहां आया। 
ग्रहां मे चौबीस रोजकं उपचारमं च्गाहा 
गया । अपनी खोई हई तंदरस्ती मज्ञ मिल 


। दारीरमे पहटे जेसी स्फति ओर चपरुता आ गड । रगाम 
सन हरकत करने लगा । मुज्ञ इसपर आश्चय-साटुजा कि इतना 


जल्दी म्यम यह परिवत॑न कंसे हो गया ¢ 
उपचार 


तीन दिन फलाहार, १८ दिन रसाहार, एनिमा रोज । दोनी 
समय मिटटीकी पटटी ओर कटिस्नान 1 ४-५ माल टहलना । 


हप्तेमे एक धूलाईं एनिमा । 


इस इलाजमे मेरे कुल १२५) खच हुए । 
यहां मेने सबसे अनमोल चीज सि की जीनेको कला 


यानी जीवनम सादगी । 
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एनिमातोहं ही । 


६१ 

क{न-पकन 

निमला पचीसिया 
मे अपनी मांकी शुश्रृपाकं निमित्तसं 
यहां आदं थी । कष्ट. दिनों बाद कानका 
निचला हिस्सा, जहां वाटी पहुनी जाती इ, पक 
गया। कलकत्ता होते तो उाक्टरोको जरूर 
दिखाते, मठहम लगाते ओर दायद सेष्टिककं 
भृतक भयसे पेसिलिनके दस-पांच 


दुजेक्दान भी खाने पडते । पर यहांका. 


वावा आदम निराला हं। चिकित्सक मेरी 


मां को देखने आये तो मेने उन्हे अपना कान ` 


दिखाया । मने सुन रखा था कि कोई बीमारी 


 दिखाइए, फलाहार, रसाहार वतायेगे ! ओर 
डाक्टरमं ओर इनमें वड़ा फकं हं । इस बातमं, 


कि वह्‌ खूब खानेको कहता हँ ओर पड़ रहनेको, यह्‌ कहते हं, 
खाना वंद करो ओर मस्तीसे धूमो । ` मेरा भी यही हुआ, बोर, 
कलसं रसाहार चरे । ८-१० दिन यह क्रम चला । मेँ दो सेर सृख 
गड, इतने दिनोमे, ओर कान गरीव भी सूख गया । बीच में एक 
दिन ज्वर आया तो हृक्म हृआ-आज खाना बंद, एनिमा लो । 
दूसरे दिन ज्वर अपने रास्तं रगा । 


, इसी तरह मुञ्ञे कई वार कई शिकायतें हर्द ओर सव दमी 
तरीकंसं चली गड । 


` मनमे घोर अशांति रहती । किसी कामम मनन 
 रुगता । स्वभावं विल्कृख चिडचिडा हो गया । 


: ६२ : 
भयंकर कञ्ज 


धौता उखोटिया 


इस ४२ सालकी उग्रम मेः १८ सालसं 
कञ्जका मरीज हूं विगड़ते-विगडते हालत यहांतके 
बिगड़ी कि जुखाबसे भी दस्ते नहीं गता था। 
कृव्जके परिणः मस्वू्प सप्ताहमे एक-दो बार 
स्वप्नदोष होने रगा । पेशावमे धातु जाने लगी । 


मामूली-मामूली बातौमे गुस्सा आता रहता । 
जवब-तब आत्महत्याफी प्रवृत्ति होती । 

अपने रोगके लिए शुरू-शुरूमे कवि राजी दवा 
ली । लाभ न होनेपर होभियोपैधी । तव एलोपंथी ( डाक्टरी)। 
मैने अनगिनत दंजेक्शन ल्यि। मेरा सारा शरीर बिध गया। 
पैरेट दवाङयां भी कम नहीं सेवन कीं । पर सब व्यथं । 

फिर एक हकीमजीसे पाला पड़ा । उन्होने एक रत्ती हीरे- 
की भस्म दी। उसकी कीमत ६००) रुपये ली \ उस भः मक साथ 
दो आनेभर नादामका तेर दिया, रोज, एक महीनेतक । रुपये 
गए, समय गया, पर मेरा कन्ज न गया । हाख्त कू बिगड़ी ही । 

इन सबसे निराश होकर दिल्लीकं एकं प्राकृतिक 
चिकित्साखयसे गया । वहां चारीस दिन सिफं मौसंबीकं रसपर 
रहा । खूब आंद निकला । मालूम होता मेरा सारः शरीर जसे 
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आंव हो गया ह । उसके वाद फलाहार पर रहा । चार महीनोमें 
शारीर काफी ठीक हो गया । वहांसे मं राजस्थान चला गया । वहां 
खव तरबज खाता ओर मौज से रोज ४-५कोस घूमता । 
राजस्थानसे मे फिर कचविहार रौटा । यहां ताकत बढ़ाने 
के लिए मक्ठन ओर रसगृल्के खूब खाये । धीरे-धीरे फिर हालत 
विगडने र्गी । कमजोर होने र्गा । कमजोरी दूर करनेको 
पुष्टिकर खुराक खात्रा, पर शरीर बेकार ही होता गया । फिर 
राजस्थान जाकर भी कोई फायदा न हुआ । एक बार सात दिनों 
लगातार स्वप्नदोष होता रहा । साद्‌ तीन संर वजन चला गया । 
मल्ले एेसी चिता होने लगी मानों मं मौतके महम जारहा हूं । 
अब हप्ते-हपते भर पाखानानहोताहं। इसी दशाम म॑ 
कलकत्ता आ गया । 
वहां . मेरे एक संबंधीने मूषे जसीडीह्‌ कंद्रकं बारेमं 
बतलाया । साथ ही यह्‌ भी कहा किं इलाज तो वहां बहुत अच्छा 
होता है, पर आपकी इस वक्त जो दिमागी हालत हे, उसमे वहां 
उपचार होना शायद कुछ कठिन ह । क्योकि वहांके चिकित्सक 
कछ खरे स्वभाववाले हँ, पता नहीं आपको वहां छे न ठे । संयोग- 
~ से चिकित्सकं किसी कामसे कलकत्ता आये । मं अपने संबधीकं साथ 
` उनके पास गया । मेरी राम-कहानी ध्यानसे सुनकर उन्होनं 
कहा, जसीडीह आइए, सम्भव है वहां आपका रास्ता बैठ जाय । 
जसीडीह आया तब मेरा वजन कुरु ११५ था । मेरी कम- 
जोरी को हाख्त देखकर मृद्लो पंद्रह दिनोतक तो रोटी ओर फल- 
दूध पर रखा गया । वजन ११५ से ११८ हो गया । पर रोग मे कोई 
फकं न पड़ा । तव २५ दिनों रसाहारपर रहा । रस रोज सेर-सवा- 
संर छता । वजन घटकर .११४ हो गया । रसाहारके बाद ४० दिन 


जो जा ज्‌ कः 


वि 


भयंकर कन्न २१५ 


करा दृग्धकलप किया; पर दस्त अपने-आप सहेन न होता । 
द्ूसर-तीसरं दिन एनिमाकी जरूरत पडती । चोकड, वेक, अंजीर 
किरामि सव रेता, ठेकिन दस्त न होता । मेरा मन दुखी वना 
रहता कि देखो, सवको यहां लाम होता ह्‌, पेही अभागा केसा 
हं कि मूञ्े फायदा नहीं होता । 

मैने टिकित्सकसे ओर एक रसाहार करानेकी प्राथना की । 
पर वह मेरी कमजोर हालत देखकर सिञ्चकते थे ! पर अंतमे 
उन्होने मेरी बात मानी । दुग्धकल्पमे मेरा वजर्न ११९ हो गया 
था । इस रसाहारमें एनिमाके द्वारा मेरे पे टसे काफी आव 
निकला । ज्यो-ज्यों आंव निकलता, मन को राति सिटती । १८ 
दिनोतक रसाहार करनेकं वाद चार दिनतक पानी मिखाकर 
दूष छिया । इससे मुके ४५ दस्त रोज अपने-आप रग जाते । अव 
मेँ खालिस दूध लेने लगा । दूष चार सेर तक पह चा । ईस समय भी 
४-५ दस्त रोज कगते । यो १५. दिन दूध चलाकर मे दूध ओौर 
आमपर आ गया । रोज {२॥ दूष ओर {२॥ आम ल रहा हं । दस्त 
नियमित दो-तीन ल्ग जाते ह । वजन १॥१ हौ गया ठ | 
मेरा विवास है कि इसी नियमपर चलकर मं अपना पूरा 
वजन ओौर याक्ति प्राप्त कर टृगा | 

अंतमे म यह कहना चाहता हं कि मने अपनी १८ सालो- 
की वीमारीमे ३०-३५ हजार रुपये तो जरूर खच कर दिये होगे, 
पर प्राक्तिक चिकित्सा को छोडकर किसी इलाजसे कभी मुञ्च 
लाभ न मिला ¦ इतने डाक्टर, व्यो ओर हकीमों वगेरहका इलाज 
किया, कभी किसीने भोजन-सुधारको वात नहीं को । ओर 
स्वास्थ्य की असी जड़ मोजनमे है, यह तो मनं यहीं जाना । 


: ६२ : 
मंद्‌ा9नि चमर्‌ अपच 
जगदोक्षभरसषद 
मे अप्रैल १९५५ में मंदाग्ति ओर 
अपचका रिकार हुआ । अआसपासकं 
डाक्टर-वैयोके यहां दौड़ा, पर कोई फायदा 
न हआ । एक-दो उक्टरोने श्ूठमूड टी° 
ती० काक पैदा कराकं डरा दिया! तव 
मे पटना के नामी डाक्टरके पास पहुवा 
४. 4 उन्होने देख-दिखाकर कहा, तुम्हें कोई रोग 
नहीं ह । ततर मुक्षे भूख क्यों नहीं र्गती, शरीरम कमजोरी क्यों 
छाई रहती है, कुछ खाते ही पेट क्यों गुडगृडाने ख्गता है ? इन 
प्ररनोकरा मुञ्चे कोदं जवाब न मिका.) बड़ी निराशा हुईं । डाक्टरीं 
पर संमेरौ रही-सही श्रद्धा जातौ रही 
प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र मेँ वीस दिनकं रसाहार ओर ३० 
दिनकं दुगधकेत्पसे मेरे सारे रोग चङे गए । मेँ नद जिंदगी पए गया। 
यहां मने स्वास्थ्य काभ करनेके साथ खानपान ओौर रहन- 
सहनका तरीका भी सीखा । अपने भोजन-व्ययक्े सिवा यहां 
मुदो सिफं डेढ रूपया रोज र्गा, जितना पहर मे अयने घरपर 
फजूर खचं कर देता था । मं इस चिकित्साका बहूत आभारी हूं ! 
एक बात मं कहना भूल गया कि पटनाके डाक्टरने मक्षे ` 
रोग कोई नहीं वतलया, ङेकिन दवा खानेको किख दी थी । 





स्थाई काभ किसीसे न हुआ। 


१.६४. 
मंद्‌ागिनि, धातु-दोर्बस्य, पार्याय 
रामप्रफाश् ्‌ 
सात सारसे मे उपर्युक्त रोगोसे पीडित 
था । घरे जडी-वबटियोसे केकर आयु- 
वेदिक, होमियोपैथिक ओर एरोपेथिक 
सभी तरह॑की चिकित्सा सने कराई, पर 





कञ्जके लिए मै एनिमाक्ने रगा । 

भोजनम भी सृघार किया । इसी साल 
अपने चाचाको, जो गव्याके मरीज हं, (£+ ~. 
जसीडीह प्राकृतिक चिकित्सा क्रमं उपचारः 4. 
के लिए छाया } उन्हूं काफी फायदा हओ । | क  . 

मैने भी यहां २७ दितका रसाहार किया अन्य उपचारोकं 
साथ ¦ चार दिन कुछ कमजोरी जान पड़ी । फिर तो रोज-रोज 
शरीरम ताजगी आती गई । रस म॑ने तरबूज ओर जामुनका 
खिया । दिनमें तीन पावसे एकं सेरतक रता था । 

२७बे दिन एक सेर दूघमे एक सेर पानी मिलाकर लिया । 
दूष पीनेके बाद ५वे दिनसे ही सुबह ५ बजे आर शामको २ वजें 
खुलासा पाखाना होने लगा । दोनों समय शौच आशना तो मेरे कए 


 आङ्चयंजनक ही धा । पायरिया भी काफी कम्‌ हो गया । 


} 
1९) 
\\ 
त 


०६१ 
खूनी बवासीर, हकं पन, स्वप्नदोच 


हुलासचंद रूगटा 


प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा मं रोगे एसा 
मक्त हआ कि मञ्चे उनके नामको यादसं भा 
म॒क्ति मिल गदं । कौन पुरानी पौीड़ाको याद 
रखता फिरे ? गदं वातको याद रखनंवालका 
म॒खं कहा गया है नीति शास्त्रमे । इसि 
बहुत कुछ तो मने विसार ही दिया। 


थोडा याद ह--खनी बवासीरसं ताम 
कटं सालोसे परेशान था, एसा कि सव भूलकर 
भी उसे नहीं भुला पाया हू । हुत्कपन, स्वप्न्‌- 
दोष ओर सिर-ददं तो था ही। कद्रके 
रोगियोके रजिस्टरमें तो मेरे सव रोग दजं होगे!  & 4 # 
शारीरिक सेगोके नाम भिना भी सकंगा तो मानसिक रोगोको 
गिनाना तौ कठिन ही होगा । मेने कितनी ही व्यथं चिताएं मोल 
रे रखी थीं, उन सभीसे मेरा छटकारा हो गया । 


वहां हृए काभोको रोग-मुक्तिकी संकुचित संज्ञान दकर 





 जीवन-परिवर्तन कहना चाहिए 1 


पावेतीषकी बेहोशी ओर इवेतप्रदरकी शिकायत वहा 
जो गई, सो गई ही । फिर रौटी नहीं । पावैतीके साथ चिकित्सा 


 करानेका वडा फल यह्‌ मिला कि घरमे मृ्चे अव इच्छानुसार 
उपयुक्त भोजन मिल जाता हं । 


डाक्टर-वैयोसे हमारा पिड छटा, यह्‌ कौन कम लाभ ह ! 
हुलसचंद्रजोकौ स्त्री हिस्टीरिया 1 


क ननन 
त -~ ~ ~~~ ~ 
~~~ 


८ > द > 


९.९६: 
टमा 
किङनलाऊ जन 
बहुत साल पहले मघ जुकाम हा 
ओर फिर वह्‌ नजकेकी (नाकसे पानी 
गिरना ) शक्लमें बदरू गया । उन्हीं दिनों 
एक चृहेने सिरमं काट खाया । उसकं लिए 
डाक्टर द्वारा प्छेगके इजेक्डान दिये जानेपर 
तेज बुखार आ गया \ ९१०९ -डिग्रीतो काफी 
दिनों रहा । कदं इखाज करनेपर मँ ठीक 
हु 1 ९-१० महीने दूध-मट्रेपर ओर 
फिर कुछ दिनो केवङ सेव खाकर रहने ` 
पर तबीयत ठीक रहने लगी । वादको व्यापारके सिल- 
सिकेमे कहीं जाने-आनेका काम पड्ने पर खानपानमें गड़बड़ी 
हुई तो फिर जुकाम अर नजलेने दबाया । अंतमे उसीने विगड - 
करदमेकारूपधारण कर लिया। डाक्टरी, वैद्यक, हिकमत कड 
तर्के इलाज किये, पर्‌ जङ्‌ त गई । दमा दौरेकं रूपमे आता, 
कभी छः महीने निकर जाते, कभी महीने-दो महीनेमे ही आ 
जाता । आता तब बुरी तसह सताता । _ | 
मेरे भाद श्री मखेनराख ८ जनने मूज्ञे प्राकृतिक चिकित्सा 
करानेकी साह दी । यहा कु दिनो रसाङ्ारः फिर दस दिन दूध, 
ओर बादको २१ दिन मट्पर्‌ रहा. ओर अब रोटी-तरकारी 
खाने र्गा हं । मूख लगती ह, जो पहर कम लगती थी । छः मीर 


1 





घूमता हं । आसन भौ करता हं । शरीरम एत मालूम होती हे \ 


नीद सूब आती है । आज्ञा है कि अब इवासका दौरान अध्यगा} 


उतर 
श्यामभुंदर चौधरी 

विमल (उम्र सात सारु)को तथा अपने 
अन्य तीन बच्चोको ठेकर पं जसीडीह्‌ हवा खानें 
आया था । यहां, आकर विमरुको नुखार आने 
लगा । १००-१०१ तक जाता । करुकत्तामें तो 
डाक्टरोके सिवा कोदं चारान था, पर यहां 
हमारी कोठीसे कुछ दूर प्राकृतिक चिकित्सा 
कद्र हं | मैने फोनपर विमरुकं ज्वरकी चिकि- 
त्साके बारेमे पूछा । जवान भिखा, कर चिकि- 
त्सारखय लाइणए । म॑ने पूछा आज खातेको क्या दं ? 

-संतरेका रस । 
त --सेब मांगता हं । 
| --सेव भाज नहीं । उससं किए, एक-दो दिनम ज्वर 
उतरनेपर सेब दंगे । | 

सुबह मेँ विमल्को प्रा$ृतिक्र चिकित्सा कद्र छे गया। 
वहां उसे गुनगुने पानीका एनिमा दिया गया अओैर गरम पानीसे 
मलकर नहलानेकं बाद ठंडे पानीसे नहखा दिया गया । हमने 
उसे दो-तीन दिनसे विल्कुरु नहखाया नहीं था, इसक्िए कि, 
बुखारमं शरीरमें पानी छगाना हानिकारक समना जाता है । 
तीन-चार दिनौ यही कम चला । खुराकमें संतरेका रस दिया 
जाता रहा । कभी-कभी टमाटरका रस भी । एके हप्तेमे बखार 


` श्रा गया, तव उसे दो दिन दूध-फल देकर रोटी दी जाने र्गी । 
विमरु चंगा हो गया। | 





द ८ 
नस-नस्मे ददं 
परसेश्चरीदेवी खेतान 
सगभग छः साले 
पहुल मेरी छातीमें ददं 
दरू हआ । बदते-बट्ते 
सारे शरीरमहो गया। 
हाथ-पेरोमें | अधिक 
रहता ! सारे वदनमें 
"रीर" चरती । धरतीपर 
पैर रखनेपर त्रिजलीका 
करट-सा र्गता । मेरी 
एेसी हात हो गदं कि 
पानी या किसी र्डी 





चीजकी चछूनेमात्रसे उर ख्गता । सिर बरावर दुखता रहता अर 
शरीरकी नस-नसमे वेदना होती । आंखोकी रोशनी भी घटने ` 
रगी । जीवने मुज्ञे निराशा होने लगी । 

कु स्त्यन कहा, यह सव प्रसूत-ज्वरकं कारण है । किसी- 
किसीने टी०नीका शक धराया । इसकं लिए दो बार एक्सरेकं 
चवंकरमे पड़ी, पर फेफड़ोमे कोई लराबी न निकली । 

पत्तिको डाक्टरी दवामें विवास न होनेके कारण में 
डावंटरीके फदैमे तो न फंसने पाईं । हां, १५-२ ० दिनतक कविराजकी 
दवा छी । केकिन कुछ बना नही । पतिक प्रेरणासे उनके साथ मैः 


२२२ प्राकृतिक चिकिप्साके चमत्कार 


प्राकृतिक चिकित्साकं छिए जसीडीह आई । . 

यहां मैने २७ दिन, नित्य, सिफं एक गिलास नारंगीका रस 
चया । रोज दोनों समय कटि-स्नान, पेड.पर मिट्टीको पट्टी, 
आध-आध घंटे धूप-नहान, मालिद ओर हप्तेमे एक भाप-नहान 
ठेती । इन दिनों नित्य ५-६ मील घमती । रसाहार समाप्त 
होनेपर १० दिन दूघपर रही । दूध अधिक-से-अधिक २ सेरतकं 
पहुंचा । फिर १०-१५ दिन फलोपर । पर इतनंसं पुरा लाभ न 
प्राप्त होनेपर १२. दिन फिर रसपर रहकर मं दूध-फल छने खगौ 
रोटी मुज्ञ पूरे चार महीने नहीं मिलो । 

चिकित्सा-काल्में म॒न्ने चार वड़े उभार आये । उस समय मै 
मरणासन्न हो जाती ! पुरानी सब तकरोफे उभर आतीं । लगती, 
अवं सरी तव सरी ! केकिन चिकित्सकके यह्‌ विरवास दिकानं- 
पर्‌ कि यह्‌ उभार्तो लरीरमें एकंन्न हए विकारकी सफाईकं 

लिए आये ह, मनक कुं ठसल्ली होती । उभारोमे बहुत तकखीफ 

होनेयर कभी-कभी अविदवास होने गता कि कवतक यहं होता 
रहेगा । | 

मुज्ञ स्वस्थ होनेमें पूरे पाच महीने रगे । इस चिकित्सा 
दारा पाइ हुई सीखे एकं धरोहुरकी भांति जीवन-पयत मेरं पासं 
रहेगी । अव मे काफी ठीक हूं । मेरा ददं करीव-करी ब चखा गया हे । 
मे नित्य अढ्ाई सेर आटा पीसती हूं ओर घरका अधिक-से-अधिक 
काम करती हूं । २-३ मीर रोज घूमती भी हु । मेरा वजन पते 
१।३१ था जो. अब १।५१ है । वजन जाकर मुञ्ञे कोद कमजीरी 
नही, बत्कि स्फूति ओर ताजगी मालूम होती हे । 

यहां मनं जीवनमे सादगीकी कला सीखी हं । मेरा वश चले 
तो मं प्रत्येक रोगीको पकड़कर प्राकृतिक चिकित्सामें लगा दू । 


भ काक कन 
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९ 5 
वजन बहटा 
गोविदराम खेतान 
मै अपनी पत्नी श्री 
परमेरवरीदवीको प्राङृ- 
तिक चिकित्सा करानं 
जसीडीह आया था। 
यहां चिकित्सकसं मन 
पूछा, मेरा वजन जो 
सेरी उग्र ओर रम्बाई | 
के अनुपातसं कम ठ, बढ ५८ 
सकता ह क्था ५ 0 
स ना 8 
करनेसे क्या नदीं ही सकता ? 
यो प्राकृतिक चिकित्स सरा ५ रिचय €-७ साल पुरा 
है । में इस चिकित्सका कायल भी हं । केकिन्‌ इससे वजन वढ्न- 
वाटी वात मेरे दिमागमे नहीं समाती थी ) 0 
चिकित्दककी सलाहकं अनुसार मन एर महीनेकां रसा- 
हार किया । इस बीच मरा वजन १५४) से चटकर १5 ही रह 
गया लेकिन फिर बढ़कर १५९ हो गया \ शरीरम विशेष स्पूति 
आगई; साथ-साथ मनसे यह्‌ गरुत संस्का जाता रहा कि इस 


चिकित्सासे वजन बढ़ता नहीं हं । 





९ 90 ‹ 
पेट-ददं, लीवर वथा 
दमा 


नारायणदास्न 


मुञ्चे पाखाना बड़ी मुरिकिलसे 
होता था । पेट बहुत ही सख्त 
~~~ ~ रहता था, बीच-बीचमें ददं भी 
हो जाता था। डाक्टरने खीवर बतला दिया था। 
पेटक तकलीफ पांच सालसं थी ओौर सांसकी (दमा) सात- 
आठ सारसे । . | 
मेनं रानीगंज, आसनसोल, तथा कलकत्ताकं कई डक्टरौ- 
कं पीछे ७००-८००) रुपये खोये, लेकिन कोद्र खभ न हुमा । 
रानीगंजकं श्री गोविदरामजी खेतानकी प्रेरणासे ` यहां 
प्राकृतिक चिकित्सा करानेपर मन्न अदभुत लाभ मिलखा। 
में रस्ताहारके दिनोमें ७-८ मील रोज घमता था ओर बाजार 
स ५-७ सर फल-तरकारी र आता था, अपने तथा रोगौके छिए 
यहां मरे किराये, उपचार फीस तथा खाने-पीनेमे कुक 
२२५) खच हुए । मुञ्चे यहां सोह आना फायदा हुआ है । 





: ७९ 
भरियादी उंखार 
रामकृष्णं सोमानी 

मेरी छोटी 
रडकीको (प्यारका 
नाम वेवी' पड़ गया 
है) एक दिन खूब तेज 
बुखार आया । रात- 
भर बना रहकर दूसरे 
दिनं सुबह कु कम 
हुआ । नित्यकी तरट्‌ 
उसं ठंड पानीसे स्नान 
कराया गया } खुराक " | 
मे, दूध बंद करक, सिफं नारगीका रस दिया गया। जब 
ज्वरःतीन दिन बराबर बना रहा तो मौयादी वृखारका संदेह 
हुआ । धर्मामीटरसें देखने कगे । सुबह १०१।॥ रहता, शामको 
४ बजे १०३।।। अव मीयादी निदिचत हौ भया । 
एक्‌ दिनका अंतर देकर उसे एनिया देते। सारा शरीर 
गरम पानीसे धोकर सिर ठंडे पानीसे धो दिया जाता । खराकमें 
दिनमें, जब मांगती, नारगीका रस अथवा शहद, पानी नीब डाल 
कर दिया जाता । दस दिन यही क्रम चला । फिर रोज दस-पद्रह्‌ 
होने गे । डाक्टर-वेखोकं हिसानसे तो मीयादी बखारमं 
इतने दस्त आना बहुत बुर? जक्षण माना जता ह, लेकिन हम रोगों 





२२६ .} प्राकृतिक चिकित्सके चमत्कार 


ने तो प्राकृतिक चिकित्साकी द्ष्टिसे माना कि विकार शीघ 
निकल जायगा 1 हुआ भी वही । दस्त शुरू होनेके बाद ही क्रमशः 
` घटते-घटते १४ दिनोमें यानी कुल २४ दिनम बुखार एक दम 
उतर गया । ¦ 

तब दो रोज दूध-पानी मिलाकर दिया गया । फिर दस रोज 
केवर दूध, जितनी वार वह्‌ चाहती उतनी वार । उसकं बाद साग 
ओर रोटी शुरू की गई । उसका वजन पहलेको अपेक्षा काफो बढ 
गया ओर स्वास्थ्य बहत अच्छा होगया । मेरी दूसरो लड़को 
विम॑लाकाः स्वास्थ्य भी कुछ दिनोसे ढीला चल रहा था । बेबीका 
सुधरा हुआ स्वास्थ्य देखकर हम सोचते किं इसे भौ सियादी 
बुखार आजाय तो इसका काम भी बन जाय । एक दिन 
दुकानसे धर गया तो देखा विमला कटी हृदं हं । हाय 
रगाकर देखने पर बृखार तेज जान पड़ा । जव दो-तीन दिन 
न उतरा तो सोचा गया किं इसे भी मियादी हो गया हं । बेवीवाला 
प्रयोग इसपर मी दोहराया गया । इसका ज्वर २८ दिनम गया । 
इसे ३ दिन दूष-पानी ओर २० दिन दूध दिया गया । फिर रोटी 
तरकारी । इसका स्वास्थ्य भी पहरेकी अपेक्षा बहुत अच्छा हौ 
गया ओर वजन भी बढा है । इतना ओर कह दू कि पीनेका या 
रसमें मिलानेवाखा पानी उबाला हुआ होता था । 


= = #- 


क री 


: \७२ 
कृल्ज 
गिरधारीलाल सराफ 

शहरमे नसनं वालोमे गिने- 
गिनाये लोग ही होगे, जिन्हे कव्जका 
रोग न हो । महीनोमें मुरिकलसे 
कोई मौकाटोता था जव मेरा पेट 
साफ होता धा । मेरी भूख गायब 
होगईं, खानेपर अरुचि हो गई । 
मुंहसे वदव्‌ आती रहती । कामसे 
मन उचट गया। मृज्ञे जीवन- 
से निराशा होने लगी। गौहारीका 
कोड डाक्टर, वैद्य न बचा जिसकी 
दवा सनेन खाइईहो, ओर रुपये न ठगाये हों । कलकत्ताके 
डाक्ट रोको दवादयोमें भी बहुत रूपये खचं हुए । 

म अपनी स्त्री गीता, बहन अन्नपूर्णा ओर छोटे भाई कैलाश 
कं साथ जसीडीह आया । हम सवका इलाज एक ही तरहसे शुरू 
हा, यद्यपि रोग॑कं लक्षण सवकं अलग-अलग धे । अन्नपूर्णा को वेहद 
भूकनी थी, गीताको भयंकर उ्वेतप्रदर ओर असुप्तता, केलारको 
ाइव्रिटीज ओर मृञ्ञे घोर कव्न था ओर सवको ` वही कटिस्नान, 
मिट्टीकी पट्टी ओर भाप-स्नान ओौर सवको रसाहार । इसी- 





को कहते हुं सबको एक लाटीसे हांकना ¦ चिकित्सक कभी-कभी 


मजाकमं कहते भी, कि हम सब रोग-पशुओंको एक ही काटीसे 
हांकते--भगाते हं । यहां कं उपचारो से मेरे सब रोग जाते रहे । 


१ ७३ : 


अमादिक्तार 
सधु्रुदनखालः दाल 
पर्सनल असिस्टेट 
भूतपूर्वं हल्य भिनिस्टर 
(दिहार सरकार) 
ने जबसे होय संभाका, कन्जका 
, शिकार रहा 1 उसके परिणामस्वरूप 
¢: पहली बीमारी. अनिद्राकी हृद । राको 
देरव नीद आती, कृचही घंटों बाद दूटं जाती भौर फिरतो 
कितनी ही कोलि करनेपर भी न अती । आती तो सपने देखा 
करता । सुबहु ताजगी न रहती, थकावट लगती । नींदके काद 
भूखने भी मून्ञसे मुंह मोडना शुरू किया । 
सलाहके लिए मै गरदनीबाग, पटनाकं सहायक सिविल सेनं 
से मिला । उन्होने मञ्च कलसिब्रोनेट ( 2141010118€ ) नामकीं 
दवा दी । पूरी शीक्षी खा गया, लेकिन कोड लाम न हआ । तब 
तैखाना जांच कराकर क्रौनिके एमोविक डिसेन्दरी (01101056 210 
०८ वकल्पः) ठहरकर उसकी नवीनतम दवाइयां दीं । साथ 
ही यह भी कह दिया कि इससे तुम्हारी तकलीफ कुछ कम हो 
जायगी, रेकिन जडसे नहीं जायगी, बिहारकं ९० प्रतिशत व्यक्ति 
इस रोगके शिकार दहं । इसका जो असर मेरे मनपर्‌ हुंभा उसका 
अंदाज पाठक स्वयं कर सकते हैँ । उन दवाद्रयोसे लाभकं बदले 
कुट नुकसान ही समन्षमें आया मेरे । 





~~ 
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दिसम्बर १९५५ मे एक समित्रकी साहसे आयुवंदिक 
चिकित्सा शुरू करके तीन महीने चलाई । उससे भी कुद फायदा 
न हुआ 1 तब होमियोपैथीके बड़े डाक्टर एन सी ० घोषकी दवा ली, 
दो महीने । वह भी बेकार हई । गत जुलाईमे मै विहार सरकारकं 
कैपकं साथ रांची गया । वहां के बडे अस्पतालके एक एम. आर. सी. 
पी. (11...2.) डाक्टरकी सलाहसे फिर पैखाने-पेशावको जाच 
कराई गदं । स बार कोई खरावी न आई, इसरिए कि पतले 
पाखानेमे कीडोका पता चता हे, वंधेमे नहीं । मुज्ञे पाचकको 
एक दवा दे दी गदं । सरकारी कर्मचारी होनेके नाते मुञ्ञे सव 
सरकारी चिकित्सकोकी सलाह ओर दवा मुपतमें मिक्ती थी । 
लेकिन किसी दवाने मृज्ञपर कोड असर न किया । 

दसी समय पटना जंक्शनके वीरकं बुकस्टाखसे जुलाई 
१९५६ का “आरोग्य, म॑ने खरीदा । उसका एक रेख पद्कर मुञ्च 
ठगा किं मेरी बीमारी कन्जकं सिवा कु नहीं है । सव कन्जका 
ही परिणाम दहै ओर यह क्न प्राकृतिक उपचारसे ही जा 
सकता हं । | 

संयोगसे इसी समय पटना हादस्क्रुकं सहायकं शिक्षक 
श्री वंशी पंडितसे मेरी भेट हृदं । उन्होने मुक्षे अपने घरक प्राकृतिक 
चिकित्साके कं अनुभव सुनाए। उन्होने बताया कि इसी इलाज- 
करी बदौरुत उनके छोटे माईकी स्त्री, जो जलोदरसे पीडित 
थी, उठकर चल नहीं सकती थी, अब बड़े सवेरे उठकर गंगा 
तहाने जाती ह ओर वहसे घडाभर पानी लाती ह । वह्‌ स्वयं 
असि आंवकी बीमारीसे पीडित थे, इसी इलाजसे अच्छे हृए। 
उनकी स्त्री ओर उनके छोटे भाईं भी । उन्होन मुज्ञ प्राकृतिक 
चिकित्सा कद्र, जसीडीह जाकर इलाज करानेका विशेष 


२३० प्राकृतिक चिकित्साके चमत्कार 


अनुरोध किया । इसपर मेने वहां जानेकी पूरी तयारी 
कर॒ ली । अपने एक पूज्य शुभवचितकसें विदा ठेनें गया। 
उन्होने अन॒मति तो दी, केकिन कहा कि एकं बार पटनाकं बड़े 
डाक्टर टी० एन ० वतर्जी साहबको दिखा खो, फायदा न हो तब 
श्राकृतिक चिकित्साके ज्ञमेलेमे पडना । डाक्टर बनर्जी पटनेके 
सही नही, भारतके प्रमुख डाक्टरोमे गिन जाते हुं । मेने एक वषं 
-डाक्टर-वैदौके चक्कर मे गंवाया तो एक महीना ओौर सही । 
-डाक्टर बनर्जनि फिरसे मेरी पूरी जांच--पेशाब पेखाना वगैरह 
को--करवाकर रिपोटं देखनेके वाद तीन हप्तेकी दवा देकर कहा, 
इससे पाचनशक्ति ठीक हो जायगी, कन्न ओर कमजोरी भी जाती 
रहेगी । तीन हपतेमें विशेष छाभम न देखकर मै उनके पास गया तो 
बोले, एक हप्ते दवा छोडकर फिर तीन हप्तेका एक कोसं लो । 
मे दिन-व-दिन कमजोर होता जा रहा था । वजन एक मन बीस 
-सेरसे घटकर एकं मन तेरह सेर रह गया था। अब एटोप॑थीमं 
-तीन हप्ते ओर ठह्रनेकी मेरी हिम्मत नहीं रही । 
मेने २६-१०-५६ को अपने स्वास्थ्य-मत्रीसे मिककर 
-म्राकृतिक चिकित्सा कद्र जसीडीह जानेको अन॒मति मांगी । मेरी 
` -गिरती हालत देखकर उन्होने अन॒मति दी ओर इतना ही नहीं 
-जसीडीहकं एम० एल ० सी ०- श्री गौरीरकर डाल्मियासं मेरी 
व्यवस्था करा देनेका अनुरोध किया । 
जसीडीह्‌ पहुंचा उस समय मेरा वजन एकं मन सवा ग्यारह 

सेरथा। | 
॥. + ~ उपचार ^ 
| रोज दो कटि-स्नान, घूमना, मिट्टीकी पट्टी, एनिमा, हफ्तेमे 
रक भाप-स्नान, ` धूप-स्नान । खुराकमें पहर चार दिन फला- 


वनय =), ज्याने => # 


~ ~ भत ५ कान = क~ = = 
च 


क 
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हार, फिर पंद्रह दिन रसाहार--फलोका रस । बीसवे दिन एक 
सोर दध जो बढ़ते-बढृते रोज साढ़े पांच सेर तक पहुंचा । दूधसं 
मुज्ञे कञ्ज होने लगा तो उसके साथ दिनभरमे दो-तीन अमरूद, 
चार-पांच ह्रे आंवले ओर आध छटांक चौकड़ लेने लगा । 
रसाहारमें मेँ चार सेर ओर घट गया, ठकेकिन उससे 
कोर कमजोरी नहीं जान पडी । बीस दिनोकं दूध-कल्पसे उतना 


आ गया ओर अवतो चार सेर ओर बढ गया ह । पर वजनकी 


अब मुञ्चे चिता भी नहीं रह गई है । मृन्चे यहां माम हो गया कि 
वजनका ओर स्वास्थ्य तथा शक्तिका कोई सीधा संबंध नहीं हे । 
वजन कम रहकर भी स्वास्थ्य अच्छा रह्‌ सकता हं ओर ज्यादा 
रहकर स्वास्थ्य खराब रहते तो यहां बहुतोको देखा, मने । 


~+ 


लाच 


मेरी सारी तकलीफ जाती रहीं । शरीर ओर मनमें एक नई ` 
स्फति माटम होती हं! म॒ञ्ञे भूख कम रगती थी, आजकल 
रोटी-तरकारी खाते हुए ओर दिनम तीन सेर दूध पीनेपर भी मुञ्चे 


भख वनी रहती हं । नींद कमं आती थी, अव सात बजे शामसे 


ही सोनेके लिए मन छटपटाता रहता हं । द-सात घंटेकी एक 
गहरी नींद आती ह ओर आंख खुरूते ही जोरकी हाजत होती है, 


` पैखानेकी । काममें मन नहीं लगता था, अब वह॒ बात नहीं हे | 


मन हमेशा प्रसन्न रहता हे । सुबह-शाम तीन-तीन मीरु (पांच 
मील प्रति घंटे की चाक सं) घूमता ह्‌ । 


मेरा खयाल है, रोगकं आरंभमें ही प्राकृतिके चिकित्सा की 
शरणं ली जाय तो विदेशी दवाओोके पीछे बरबाद होनेवाखां 
राष्टीय धन बचेगा ओर राष्ट्का स्वास्थ्य भी । 


‹ 9४; 
यक्रत 
संपादक 
एक दिन नरेद्र कं पिता, जो मुंगेर जिलेके 
किसी स्कृलके अध्यापक हु, उसे प्राकृतिक 
चिकित्सा कंट्र, जसीडीह्‌, दिखाने खाए । सुनाया 
कि इसका यकृत वठ्‌ गया हं, इसे चार महीने 
पटनेके बड़ अस्पतालमे रखकर इलाज 
होनेके बाद कहा गया हं कि यक्रतकां आप- 
रेशन करना पड़गा ओर उसमें जान जानेका 
खतरा हं । बातचीतसे मालूम हआ कि अभी 
सिफं सलाह ठेने आए हं । अधिक काममें था, कह दिया, अच्छा 
राइयेगा, देखा जायगा । ्‌ 
सोचा था, चङे जायगे, पर वे छोग गये नहीं, बैठे ही रहे' 
सामने बेचपर। जब कामसे फसंत हद तो नरेद्रकी ओर फिर 
नजर गइ । चेहरा एकदम सुस्त, त्वचा शुष्क, फीकी, बेजान-सा 
लग रहा था । मेने कहा, जरा कमीज उतार दो । देखा तो सीना 
तंग, पेड्‌ कं पास का हिस्सा एकदम तना हुआ । डाक्टर ने कहा है, 
यकृत का आपरेशन करना पड़गा, यह केस प्राकृतिक चिकित्सामें 
कंसं ठीक हो सकंगा । फिर सोचा, कह चुका हूं कि केआदये तो अब 
कंसं नहीं कहू । मनमे हुआ, शायद न काये तो अपनी बात रह जायगी । 
दूसरे रोगियोसे कुछ ओर पृछा-जांचा ओर चला गया । 
पाच-सात दिनके बाद नरेद्र आ पहुंचा । वजन किया गया, 





रो कुह > ~ न 
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सिफं ३९ सेर । इकाज शुरू हुआ । पैसोकी तंगीके कारण ओर 
कुछ अन्य कारणोसे रस कम दिया गया, बदले डंद्‌-दो सेर खजूर 
की नीरा दी गई ¦ अन्य सव उपचार भी चके! १९ दिनोमे खूब पेट 
साफ हआ । वरावर काका मल निकलता रहा । पेट छः अगु 
छोटा हो गया । अव घी निकालकर मट्ठा दिया जने लगा, जो 
५. सेर रोज तक बढ़ा । वजन भी ४ सेर बढ़ गया । नरेद्रका चेहरा- 
मोहरा सब वद गया। जो नरेद्र आधा मील नहीं चर सकता चा, 


` वह चार-पांच मीर का चक्कर काटने लगा । नरेद्रको तो खुशी 


हई टी होगी, मुञधे भी उसके अच्छे टौ जाने को कम खुशी नहीं हु६। 
जिन्हं हम यह्‌ समञ्चकर लेते हँ कि अच्छे हो जायगे उक भी 
अच्छे होने में खुशी तो होती ही हँ, पर जिनके संब॑ध मे शंका होती ह 


उनके अच्छे होने मे तो ओौर भी ज्यादा खुशी होती हं । 


‡ ७५ 9 
मियादी बुखार 


प्रेमचंद म्‌श्डा 





गत दस वर्षसि बीमार न पड़ा था। 4, 


कारण, नौहर ( राजस्थान) मं खान-पान शं द 
रायः ठीक रखता या कहं रहता । जून॒  ./ : `} .\ 
१९५४ .मे कलकत्ता आया तो चाय ||| ,/\ \, 
पीने लगा मौर रेस्टोरेट-होटलमे खानेका {| ~ ऋ) 
चस्का भी ल्गा। कन्न रहने ल्गा,लाना = & ` | ५ ` 


हजम न होता, भूख कम हो ग्ह। ` ` `“ 
केडं सारतक यही हाल चरता रहा । 

१५ जनवरी ५७ को सुबह उठा तो सिरमें ददं था ओर शरीरम 
भारीपन । यहं सोचकर कि रातको नीद कम आई होगी, 
उसीका यह्‌ फसाद हँ, मैने परवाह न की ओर शौचादिसे 
निवृत्त होकर कारेज चला गया। पर सिर-दरदकं कारण 
वापस घर आकर रेट जाना पड़ा । ज्वर आगमया } चारं दिन 
घरेलू इलाज चला } पांचवे दिन डाक्टर आया। नाडी देखी, 
` टेम्परेवर देखा, जो १०४ था । स्टेथेस्कोप॒ लगाया, पेट 
बजाया, जीभ देखी । बो, मलेरिया बुखार , है । छाल रंगका 
कड़वा मिक्सचर .पीनेको ओर सफेद रंगकी पुडिया खाने 
को दी । खानेकं किए दूध, वार्टी, सांबृदाना,संतरे, अनार वगैरह 
ताए । पाच दिनमें तीन बार आये यह्‌ डाक्टर । इनसे कहा गया 
कि आप मररिया कहते ह, पर मुखार तो बराबर बना ही रहता 
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है, प्रायः कम भी नहीं होता । बोरे, आप लोग नहीं जानते, एक 
मच्छर काट जाता है तो उसका असर वारह घंटे रहता हं, फिर 
दूसरा काटता ह तो इसी तरह उसका भी बारह घट रहता हं । 
मज्ञे दस्त नहीं होता था । इसके लिए मेने रंडीका तेर (कास्टर 
आयल) या बुकलेक्सकी टिकिया लेनेको पृछा तो बोले, नहीं 
दस्त ज्यादा लग जायंगे, कमजोरी आ जायगी । दूधपर मञ्चे अरुचि 
हो रही थी । इसके लिए कटा तो बोले, जबरदस्ती पीयो, हीं तो 
कमजोरी आयेगी । तीसरी बार आये तो बोले, वखार उतरता 
नहीं हे, खन जंचवाना होगा । खून जांचनेको यही डाक्टर अपनं 
साथ एक ओर डाक्टरको लाये । खन जंच जानेपर 'टायफाइडः 
कायम किया गया । अब इसके किए हरे-हरे रंगकी क्लोरोमाय- 
सिटिन नामकी दवा चटी । पहटी कड दवाइयां, जिनकी शीशियां 
अभी खोली भीन गदं थीं, बेकार हुड । 

इसी बीच मेरे ममेरे भाई श्री ठेखरामजी ओर श्रीगजानंद- 
जीने मेरे हाल सुने तो मुञ्चे अपने घ्र र गए । ज्वरका ग्यारहूवा 
दिन था, मेरा। वहां जाकर जो उपचार हृए-सुबह्‌ शाचके बाद 
मिटटीकी पटटी, एनिमा, दोपहरको गरम पानीसें शरीर पोदछा-- 
स्पंज- किया जाता । शामको फिर मिट्टीको पट्टी । खुराक- 
मे शहद ओर नीब्‌ डालकर पानी पिलाया जाता ओर संतरेका 
रस दिया जाता । मुञ्ञे एनिमासे दस्त नहीं होता, पर अपने-आप 
तीन-चार दस्त हो जाते । सात रोज यह क्रम चला । इससे सिर 
दरदं वगैरहकी बेचैनी तो जाती रही, पर ज्वर रोज शामको १०३. 
१.०४ तक होता । इसी समय मृङ्ञे सात-जाठ दस्त रोज होने लगे । 

मेरे मामाजी ज्वर न उतरने कं कारण चितित हो गए 
श्री गजानंदजीं से, जो मेरा इलाज कर रहं थे, बो, डाक्टर- 
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को दवा मत दो, दिखा तो दो, कहीं केस बिगड़ न जाय । डाक्टर 
भाया, देखकर दवा लिखी, खानेकाः एक टंबा-सा चाटं बनाया 
भौर बोला, इसे टायफाइडके साथ मिड्रुपाक्स (ओदरी-ोदरी ) 
भी हो गया है-यह्‌ पसिया उसी दिन निकली थीं । पर 6 
हजं नहीं है, दवा लीजिए । तीन दिनमे ठीके हो जायगा । पर 
किसीको दवा लेनेकी न जंची । मरे मामाजीने मेरी कमजोरी 
देखकर मुञ्च होमियोपैथकी दवा दिकानेका आग्रह्‌ किया। उन्होने 
कहा, कुछ साभ न करेगी तो होमियोपैथीकी दवा कुछ नुकसान 
तो न करेगी । व 
होसियोपेथ आया । उसने भी जाचका वही तरीका बरता, 
जो एलोपेथीवालोका होता हं । फिर, अवतकंकं हुए उपचारोका 
विवरण पूदा । एनिमा का नाम सुनते ही चौककर बोला, बुखार 
मं एनिमा ! इसीलिए इतनी कमजोरी आई है । मेरी दवा ठेते 
तो मे कभी इतना कमजोर न होने देता । ्‌ 
दवा शुरू हुड । दस्त कम हए । पुराना काला मल निकलना 
वंद हआ । ज्वर धीरे-धीरे कम होने लगा, छेकिन ९९ से नीचे न 
गया । छः-सात दिन तक यही हाल रहनेपर यह खयाल करक कि 
कमजोरीके कारण ज्वर टिक रहा हं मृजे दुध {दयां जाने लगा । 
यह्‌ ज्वरका पतीसवां दिन था। अब मेरी भूख बढी, दूधके साथ 
फल भी लने लगा । तीन-चार रोज वाद कुछ अन्न भी खाने रगा । 
योड़ी ताकत मालूम हई, घूमने लगा । पर अन्न छेते पांच ही 
सोन हए होगे कि जुकाम होकर दुसरे दिन १०२ डिग्री ज्वर 
हौ गया । अव मे बहुत घवड़ाया। किसीने कहा, अन्न जल्दी शुरू 
कर दिया, किसीने ` ठंडी हवाको दोषी ठहराया, किसीने नजर 
सग गई कटा । म किकतत॑व्य-विमूढ़ होकर सबकी सुनता रहा । 
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मेरे भाईसाहबरकी घबडाहट मुञ्षपर करोधके रूपमं प्रकट हुड । 
मे रोने गा । पर भाई ठेखरामजीने मुले धीरज वंधाया ओर 
बहुत प्यारसे समज्ञाया । फिर वही प्राकृतिक उपचार शुरू हुआ । 
एनिमासे दो बार दस्त हुआ, फिर अपने-आप पहले को भाति छः- 
सात बस्त होने रगे । चार-पांच रोज वाद दस्त कम हुए अर ज्वर 
दो-तीन दिनतक ९९ रहा । तब मुञ्जे एकं बार भीगी चादरका 
लपेट दिया गया ओौर एक वार भाप-स्नान । अव ज्वर ९७ हो 
गया । इस प्रकार ५२-५३ रोजमें मुञ्ञे बुखारसे दुटकारा मिलने 
पर भी छः-सात रोजतक रस तथा फलपर रखा । इसकं बाद 
१४-३-५७ को में श्री लेखरामजीकं साथ जसीडीह आ गया । मेरा 
वजन एक मन ग्यारह सरसे घटकर एक मन रह गया, फिर भी 
मुदामें शवित रह गदं थी । मैने जसीडीहमे विना सहारेकं पदल 
चलकर रेलका पुर पार किया । इतने रवे मियादी वुखारकं 
वाद भी इतनी शक्तिका रह जाना प्राकृतिकं उपचारका चमत्कार 
ही था। दूसरे उपचारो तो रोगी एकदम खाटसे ल्ग जाता ह, 
खेबे टायफाइड मे । 

जसीडीहमे आते ही मेरा दूध-कल्प शुरू हुआ 1 दूध ॒बदते- 
बढते रोज पांच सेर तक पहुंचा । ३१ दिनमे मेरा वजन सवा आठ 
सेर बढा । ज्यो-ज्यों ताकत बढी, मेने घूमना बढाकर रोज दोनों 
वक्तमें छः: मील कर दिया । अब में दोपहरको रोटी ओर सुबह- 
शाम दूध-फल ठेता हूं । रोटी बहुत स्वाद क्गती ह । अव मं अपने 
को विल्कुल स्वस्थ समज्ता हू 

प्राकृतिक उपचारोमे वक्त तो काफी र्गा, पर शरीरम वर्षो- 
से जमी गंदगी निकलकर शरीर स्वच्छ हो गया । | 


£ ७६ : 

सिरददं, हत्कपन, जोड़ोमे दद 
कञ्ज, अनिद्रा 
मदनलाल अभ्रवाल बी° काम 

मं दो वर्षसि उपर्युक्त रोगोसे पीडित था । 
शककन्ता, तातानगर ओर अपने घर संबलपुरके 
बड़ डाक्टरोसे राय टी। डाक्टरोने रक्त-चाप 
(11006 11658776) ओर वैद्योनें वायु- 
विकार बताया । निदान से संतोष न होनेपर 
मेने उनकी दवाइयां खाई, पर कोदं लाभन 
हुआ । तव मने आहारमें संयम करकं आराम 
होनेका निश्चय किया, लेकिन > इ ठीक पथप्रदशंक न मिलनेक 
कारण वहन कर सका। प्राकृतिक चिकित्सा कंदे जानेका 
इरादा किया तो लोगोने बेतरह राया, वहां तो भखो मार देते 
ह दुबला कर देते हं इत्यादि । पर मै उन बातोपर ध्यान न देकर 
२ १-३-५६ को प्राकृतिक चिकित्सा कद्र जसीडी हमे भर्ती हुआ । 
यहांकं उपचारसे मेरे उपयुक्त रोग तो गए ही, दो ओर एसी 
बाते हुई मेरे साथ किं उनका मज्ञे आङ्च्यं हे । यहां मेरा चर्मा 

< गया, कानमे पीप आती थी, वह बंद हो गड । 
मेने यहां यह्‌ सीखा कि जीवन वितानके सही तरीकेका नाम 
ही प्राकृतिक चिकित्सा हं । सात्विक आहार-विहार ओर शुद्ध 

मानसिक विचार प्राकृतिक चिकित्साकीं कुजी हे । 





टः 
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सुरेश जयपुरिया 


रगभग दो महीने पहरेको 
वात हे, दिनम मुने कुछ जाडा- _ + 
साल्गा। मेने घरमे किसीसे क ~ 
कटा नहीं । दूसरे दिन नित्यको च 
भांति स्कल गया, छेकिन सिर- 2 ्‌ 
ददं च्वि । अध्यापक्से (“शमी ~ 4 
छुट्टी केकर चर जल्द लौट (9 ५.८ 
आया) सिरतोदूखही रहा 
था, आते ही जाडा लगने र्गा 
ओर शाम होते-होते एकसौ चार डिग्री ज्वर हो आया । 
मेने सुन रखा था कि बहुत-से रोगोका कारण कृव्ज होता दे, 
इसछिए मैने अपने पिताजीसे एनिमा लेनेको पूछा । स्वीकृति 
पाकर मने अपने-आप एनिमा लिया, पर पेट साफ न हुआ । दो 
दिन ज्वर उतना ही बना रहा । नाकसे बहुत खून आने लगा । 
यों मी मृन्ञे अक्सर नकसीर फूटा करती थी, | 
मेरे चाचाजीने पिताजीसे कहा, भाई, लंडकंको बुखार 
बढता जा रहा है, नाकसे खून आ रहा हं, किसी वैद्य-डाक्टरको 
व्यो नहीं दिखाते ? पिताजीने तो फोनपर जसीडीहं से फूफाजी 
(श्री अहाबीरप्रसादजी पौदार) से मरे सब हालं बताकर उपः 
चार घूर छिया था, इसङिए निर्चित थे, लेकिन चाचाजीकं 
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बहुत आग्रह करनेपर व॑द्यको बुलाया । उन्होने टायफाइड 
(मियादी बुखार) करार दिया । एक नुस्खा लिख गये । उनकी 
दूकानसे पांच सुपयेकी दवा आईं । पर मेने लेनेसे इंकार कर 
दिया । अपने एूफाजी की चर्च सुनकर दवापरसे मेरा विश्वास 
उठ गया था । टायफाइडकं किए तो मेने सुन ही रखा था कि वह्‌ 
अपने-आप समयसे जाता हे 1 

मुञ्चे २१ दिन ज्वर रहा । अधिक-से-अधिक १०५ तकं गया | 
रुरू-शुरू मं मने दो-तीन बार एनिमा ल्या । फिर तो खब पानी 
पीने जौर दिनमें चार वार रस ठेनेके कारण मुञ्चे एक-दो दस्त 
अपने-आप हो जाते । रस मं संतरेका ठेता, पांच-पांच छटांकं 
करके, ओर एक वार आध सेर अनारका । पानी कुरु अढ्ाद- 
तीन सेरकं रुगभग पीता । स्पंज रोज किया जोता, गरम पानीसे 
सिर ठंड पानीसे धोया जाता । मेरा वजन ३९ सेर से घटकर ३९ 
सेर रह गया । 

ज्वर उतर जानेकं वाद मं दूध पीने लगा । दूध रोज तीन सेर 
तक पहुंचा । दूधके साथ कुट फल भी केने लगा । मेरा वजन अब 


४५ सेर हो गया है, यानी तीन सेर जो चला गया था वहुआ 


गया ओौर ६ सेर ओर। इस प्रकार मेरे किए टायफादड लाभ- 
दायक सिद्ध हुआ । 

मेरी ठंबवाईकं खयालसे इससे ज्यादा वजनकी जरूरत 
न समञ्ली जानेके कारण मेने अपनी खराक अव इस प्रकार कर 
दी : सुबह आध सेर दूध, ११ वजे तीन फूट (एक दटांके आटे 
के) ओर १ पाव तरकारी, उबली हे, जीरा नीब देकर 
नमक अलग रख ठता हुं ओर इच्छा होती है तो थोडा-सा खा 
रता ह । ३ बजं शामको तीन आम। शामको ६ बजे आध सेर 
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दूध ओर फिर रातको ८ बजे तीन फुल्के ओर एक पाव तरकारी । 
दस खुराकसें मेरी तदुरुस्ती बहुत अच्छी है । शौचम एक-दो 
मिनटसे ज्यादा नहीं र्गते । 

अगर मं दवाके चक्करमें पड़ा होता तो इक्कीस दिनमें 
सैकड़ों रुपये खचं हुए होते ओर भियादी बुखारके वाद जो सें 
अधिक्‌ स्वस्थ हआ वह॒ तो हगिज न होता । 

मेरी एक छोटी वहनको मुज्ञसे कुछ पहर टायफाइड हुजा 
था । उसका इलाज एक आयुवेदाचा्यके द्वारा हआ । अच्छी तो वह्‌ 
हुई, ककिन कदं महीन हो जाने पर भी अवतक उसमें वह्‌ पूरवैवाखी 


स्फूति नहीं आइ हं । इस दृष्टिसे मं विना दवाके अपनी बहनसे 


कहीं अधिक अच्छा रहा । मेरा ओर मेरी वहन का मुकाबला 
करकं मेरे ताऊजी ओर चाचाजी भी कहने लगे हं कि यह्‌ बेदवा- 
वाला ही अच्छा रहा, लेकिन इतना देख-सुनकर भी, दवासे पिड 
नहीं द्टता लोगोका । मेरी एक भाभीको मंदाग्नि हो गई, उसके 
किए उन्हें दवा दी जाती ह । मं उनसे मजाक मं कहता हूं, मेरा 
इलाज करो तो स॑ तुमह हप्ते भरमं टीक कर दुगा । पर मं लडका 
ठहरा, कौन सुने मेरी । 


: ७८ 


मोटापा, कञ्ज, खाज 
रुकिमिणीदेवी 
सन्‌ १९४० में अपने विवाहकं 
समय में पतले शरीरकी स्वस्थ, सुंदर 
लडकी थी । १९४५ मे मेरे एक बच्चा 
हुआ । प्रसवकं समय ही मेरे स्तनोमे घाव 
हो गये । बहुत पीडा रहती, मे बच्चे को 
दू न पिला सकती । वह दघ पिलानेको 
रोकाभी गयाथा। छातीसे दूध रबर 
पंपसे निकाला जाता । उन घावोके लिए 
मुञ्चे बहुत दवाइयां सिलाई, लगाई गई । 
घाव गये, लेकिन तवसं न मालूम 
क्यो, मे मोटी होने लगी । चलने-फिरनं 
ओर काम करनेमे हांफने लगी । इसी समयसे मुज्ञे कञ्ज रहन 
छ्गा। ईसबगोककी भसी ओर फ़ट साल्टसे दस्त होता । शरीर 
मं बहुत दाद हो गये । गरमीकं दिनोमे फुंसियोसं सारा शारीर 
फल जाता । पैरोकी अंगलियां सडने गीं । मासिकमे भी गड़बड़ 
रहने लगी । दो-तीन सालमे"दो गभेपात भी हुए 
ड इलाजके खयालसे मे खुहरियासराय गदं । वहां तीन 
महीने रही । नामी डाक्टरोका इलाज हुआ ! १५००) खच 
हए, पर कु फायदा न हा । उक्ट रोने कहा, छाभ धीरे-धीरे 


ही होगा, दवा खाती जाओ । ५००) की दवा केकर धर आ ` 
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गद । एक साल खाती रही । रोग बढते ही गये । अव पटना की वारी 
आईं । वहां भी बड़-वड़ डाक्ट रोका इलाज हुआ, लेकिन कोई खाभ 
न हुआ । मेने समञ्च लिया कि अब यह्‌ जीवन रोगोको साथ लिये- 
लिये ही जायगा । 

इसी बीच किसने मुजक्फरपुरके एक नामी डाक्टरकी 
तारीफ की तो मेरे पति मृक्ञं उसके यहां ले गये । खून, पेशाब, 
पेखानेकी .जांच हुई । मेरे पतिके सूनकी भी जांच हई । मेरे एक 
नया रोग ओर कायम किया गया, पेशावमे चीनी । दवाओं की 
लनी सची बनी-- 


८६ 
२. 


३ 


दिनम तीन बार एकं प्रकारका मिक्सचर । 

दिनमें दो बार खून साफ होनेके किए ५ । 

दिनम दो बार खानेके ठीक पांच मिनट 

दो पुडिया रोज प्रातः; शोचकं पहरे--एक ठंड पानी- 
मे ओर एक गरम पानीमेँ मिलाकर, फिर एक साथ 
मिलाकर लेनेको । 

दिनमें तीन बार एक तरहको सफेद गोलियां । 






, एक मल्हम रोज दादपर लगानेको । 
, एक महम रोज परोको अंगुख्ियोके घावोपर छगानें 


को । 
एक प्रकारकी सूदं हपतेमं दो बार । 


साथ ही पेशाबमे चीनीको जांच कृरानेको कहा गया । मेरे 

पति यह रंबी सूची देखकर घबड़ाए तो डावटरने उन्हे बताया 

किं आपकी स्त्री कोर्गभग दजन भर रोग ह, उनके लिए आठ 
दवादयां क्या ज्यादा हं ! 


पतिको इसमे पूरी दूकानदारी लगी । हम लोग लौ 


(1 प्राकृतिक चिकित्साके चमत्कार 


कर घर चरे गये । इसी समय मेरा देवर, जो आरोग्य' मंगाया 
करता था, बोला, वयो न भाभीक्री प्राकृतिक चिकित्सा कराई 
जाय ? सुना कि मेरी ननद अपनी जिठानी श्री पञ्चादेवीके उप- 
चारके सिलसिलेमें प्राकृतिक चिकित्सा केद्र, जसीडीह गडं थी । 
उससे फोन पर बात करके. उसे मेरे साथ जसीडीह्‌ जानेको 
राजौ किया । 


मे यहां १२-३-५७ को आई तब मेरा वजन २ मन शसेरथा । 


उपचार 
रोज एनिमा, कटि-स्तनान, घूमना, मिट्टीकौो पट्टी, भाप- 
नहान, धूप-नहान । खुराक---^ दिन फलाहार, २१ दिन रसाहार, 
फिर चार दिन एक सेर दूष, एक सेर पानी । फिर १०दिन १ संर 
दूधका मट्टा ओर फल । ८ दिन एक वक्त रोटी, एक वक्त फल, 
दुबारा दस दिनका रसाहार । 
लाभ 


मरा वजन १।। हो शया हं । कञ्ज जडसं जाता रहा । 
हाथ-पंरोकी जलन चटी गईं । दाद गये । पेशाबकी 

चीनी गड । यायो कहूं कि मं वित्कुल नीरोग होकर 
जा रही ह्‌ । मं यावज्जीवेन प्राकृतिक चिकित्साकी 
कृतज्ञं रहूगी । 

यहां मेरा पर्दा भी छट गया, जिसके कारण 
मृद्धे घूमने-फिरने को बहुत आजादी हो गई । 

उक्त चिकित्सा केद्रमे आखिरी एक महीनेमें 
मरा ज्ड़का भी साथ था। वह्‌ कु दुबरा था, 
उसक्रा वजन {२। सेर बटा । 

इसो केद्रेका प्रभावेहुं कि मेरे पतिने चाय, 
पान ओर्‌ जर्दा सद।के लिए छोड दिया । 
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सिर-ददं 
वीरद्र मुंशी | 
मेरी उम्र इस समय ३८ साल ह (८ 
साल पहल्ेको बात है, मृञ्े बंगालके 
मिदनापुर जिकेके एक मलेरिया-ग्रस्त 
गांवमं रहना पड़ा । मे भी उसका शिकार 
हज । हर दूसरे दिन ज्वर आने लगा 
साथ उल्टी ओर सिरके बाय हिस्सेमें ददं । 
दो सालतक वहां के एेखोपेथ ओर होमियो- 
पधोकी चिकित्सासे निराश होकर सन्‌ 
१९४९ कं आरभमे मं कलकत्ता अपने 
पिता जो अवकाडश-प्राप्त सिविल सजन हं 
आर भादं मेडिकल कालेजमें हाउस सजन 
हे--के पास चला आया । मेरे स्वास्थ्यकी बुरी दशा देखकर वे 
लोग बहुत परेशान हुए । बहुत कोशिशोकं बाद ज्वर तो किसी तरह्‌ 
छटा, पर सिर-ददं ज्यो-का-त्यो रहा । हफ्ता बीतता ओौर जोर- 


का सिर-ददंहोता। साथ ही उल्टी । मं बेचेन हो जाता ! ८-१० 


घटे मेरी यह शोचनीय दरा रहती । कलकत्ताके लगभग सभी 
नामी डाक्टर, वैद्य ओर होमियोपथोके यहां टकराया, 
लेकिन मुञ्चे सवत्र निराश होना पड़ा । रुपये भी यथाशक्य खच 
किये गए । कू डाक्टरोने मेरी बीमारीका नाम "मिग्रेन' रखा । 
इसके बाद त वैज्ञानिक जांचकं किए मं स्कूल आव ट्‌पिकल 


मेडिसनमें भर्ती होकर एकः महीने रहा । पैखाना, पेशाब 
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खून सब जांचा गया, बेरियम नामक दवा खिलाकर पेटका 
एक्सरे छया गया । व्हाकौ एक मासक चिकित्सासे भी मुञ्च 
कों राहत न मिरी तो मं निरा हो गया किं अब यहु सिर-ददं 
मेरा साथन छोडगा । 

इसी समय मेरे एक दोस्तने प्राकृतिक चिकित्साका जिक्र 
किया । मृन्ने इसकं बारेमे कु पता न था ओर उने मित्रका ज्ञान 
भी इस विषयमे विशेष न था । पर प्राकृतिकं चिकित्सा कद्र जसी- 
डीहके प्राकृतिक चिकित्सकसे उनका पूणे परिचय था । एक बार 
चिकित्सकके कलकत्ता आनेपर मं उन मित्रके घर पर ही उनसे 
धिला'। उन्हं अपनी सारी कथा सुनाई तो उन्होने कहा, आप अच्छे 


तो हो जायगे, दो महीने जसीडीह्‌ आकर रहिए । इवते को तिनके- 


का सहारा मिला । पर घरवालोके सामने जसीडीह्‌ जानेका 
इरादा प्रकट करने पर उन रोगोने विरोध किया, खासकर जो 
डाक्टर थे। बोले, इतने बड़ डाक्टरोसे कु महीं हुआ तो 
उब मिट्टी, पानीसे क्या होगा तुम्हं। फिर भीमे जसीडीह्‌ 
आया । मने अढाईं महीने यहां चिकित्सा कराई । तीन सप्ताह 
फल ओर फलोकं रसपर रहा ओौर करीव ४० दिन दूध ओर 
मट्ठेपर । रसाहौरकं दिनोमे रौज एनिमा जिया । सुबह-शाम पेङ्‌ 
परं आध घटे गीटी मिट्टीकी पट्टी ओर १०-१० मिनटका 
कटिस्नान । सप्ताहमे एक दिन भापस्नान । रसाहारमें मेरा 
वजन साढ़े आठ सेर गया. पर आश्चयं हं कि ताकत नहीं गई, उल्टे 
अधिक स्फूत्ति रही । दिन-दिन मेरी हालत सुधरती गई । अब मेरा 
घटा हुआ वजन भूरा होकर पांच सेर ओर बढ़ गया हे । 

मुस्चे यह कहते बड़ी खुरी होती हं कि मै अब एकदम स्वस्थ 
ह । यहां रहकर प्राप्त हुए अनुभवके बरपर मे कह सकता 
४ प्राकृतिक चिकित्साकं नियमोके पालनसे मनुष्य सिफं 

-मुक्त ही नहीं होता, बल्कि स्वस्थ जीवन प्राप्त करनेका 
सुरुभ ओर सुनिरिचत मागं जान जाता है । 


थू-थू लगी रहती । पास रहने 


कनी 

४ कुमारी 
मुज्ञ लगभग उट्‌ सालसं 
'यूकनी' का रोग र्गा हुआ था । 
सुबह उठनेपर मुह धूकसे भरा 
रहता था। कुछ खान लेनेतक 


वालोको बुरा रुगता ओौर मेरी 
परेशानीका तो कोदं ठिकानाही 
न था। 

डाक्टरोको दिखाया, सुनाया, पूछा गया कि यह्‌ रोग क्या 
है? बोरे, नाम तो इसका कुछ ह नहीं, दवा खाइए, अच्छा 
हो जायगा । वह अंदाज न कर सके कि एेसा होता क्यो हं ? 

गोहाटी के बड़े-बड़े डाक्टरोकी दवा से भी थूकनी न गई । ` 

मेरे भाई ओर भाभी अपना प्राकृतिकं उपचार कराने 
आने लगे तो मुञ्चे भी साथ के आये । मृज्ञे शुरूमे कु दिनों 
फलों पर॒ रखा गया । चिकित्सक रोज हार पृते । मं 
निराशासे कहती, वही हाल हे । मेरे मनमें शंका होती किजो 
थकनी बडे-बडे डाक्टरोकी दवासे न गईं, वह इस करटिस्नान, 
मिटटीकी पटटी ओौर फलाहारसे कंसे चरी जायगी ? 

पर मञ्चे कहते खरी होती ह कि यर्हाके उपचारोंसे मेरी थूकनी 
चरी गई । मेरे वजनमेसे भी ६ सेर गया ओर शरीर सुडौल 
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रुगने र्गा । 

मेर गलेपर बाहरी दहिस्सेमे सामनेकी ओर दो-तीन 
अंगुरुमें एक परत-सी जमी हदं थी, करीब तीन महीनेसे । मनमें 
इसके बदठ्नेका उर था ओौर देखनेमें दाग भदा र्गता था । 

एक वारक भाप देनेमें ही वह्‌ दाग एसा गायवदहो गया 
मानो कभी था ही नहीं । | 
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८९८: 
बोन टी. बी. 
दिनेश चौधरी 
तीन साल पहर डाक्टरोनें मुञ्े बोन 
(हडडी) की टी ० बी ° बतला दी थी । मे ओर 
मेरे सव घरवा इस नामसे ही परेशान हो 
गए । टी°्बीऽ्कातोनासही रोगीकी आधी 
जान निकार दता ह! डाक्टरोका, वद्योका 
बहुत इलाज कराकर भी कोड फायदा नहीं 
हुआ । मेरी कमरकी रीदमें, घुटनेमे, पेर- 
मे ददं रहता, सूजन भी । वह घटती,.बढती ` 
रहती थी । उठने-बेठनेमें मुञ्ञे कठिनाई होती 
थी । मं मुरिकल से आध मीर चर पाताथा। 
वषकि दिन ददं वद जाता था । शरीर 
विल्कुर अदाक्त जान पडता था 
डाक्टरने एक्सरे ओर खून जांचकं गाद टी °्वी ° प्रकट की 
थी । पलस्तरकी राय दी । २१०) का खचं बताया । यह्‌ भी कहा 
कि एक बारमें काभ न होगा तो पहरा परस्तर काटकर फिर 
दूसरा करना होगा ओर २१०) रुपये फिर लगेंगे । ओर 
खाटपर पड़-पड मांस, मछली, अंडा, छना; दूध-दही खाना होगा। 
इतने खच॑ ओर ्ं्षटोसे घवरा कर में जसीडीह प्राकृतिक 
चिकित्सा केद्रमे पहुचा। 
यहां बीस दिन मे फल ओर रसपर रहा । दोनों वक्त कटि- 
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स्नान ओर मिटटीकी पट्टी लेता, रोज एनिमा । हप्तेमे दो 
भाप-नहान । शवितभर घूमता । वजन मेरा क 

३४ सेरसे घटकर ३० सेर रह गया । इतनं 
उपचारसे मेरी बीमारीमें आठ आना लाभ 
हुआ । फिर मुञ्ञे २१ दिनका रसाहार कराया 
गया 1 उसमें मेरा वजन चार सेर ओर घटा । 
उसके बाद २१दिनि 
दुगधकल्प चला । 
दूध 5४॥॥। तक 
बढा । १४ दिन 
अमृतान्न पर रहा । 
मेरा रोग रुपयेमें 
चौदह्‌ आना चला 
गया । मेरा वजन 
रुगभग पूरा हो 
गया हं । अब में घर जाकर अमुताच्न 





चखाञ्गा। 
मेरा एक पर जो सीधा नहीं पड़ता था, वह॒ सीधा पड़ने 
लगा । इरवरको धन्यवाद हँ कि मेँ डाक्ट रोकं पंजेसे छट गया । 


ता तः भक 4 
१ ~ जायगा हा दाशाय > = ~ => ~ 2 ता त म व = क कत ~ ~ क 
क ध क ह ह ५ 
कियो तोता का. क 





दुद्रभ्रसाद गुप्त 


पिछले दिनों देश-विदेशके लाखों लोग इन्पटृएंजाकं शिकार 
हए । जसीडीटः प्राकृतिक चिकित्साकंद्रमे भी सात वच्चोपर इसका 
आक्रमण हुआ । पहला बच्चा अशोक मोदी (उम्‌ १२ सार) 
७-६-५७ को बीमार पड़ा । जुकाम, तेज ञवर, बदनमें दद, सिर- 
मे ददं, कुछ खासी । इन्प्लृएंजाकं सब लक्षण थे । लेकिन न बच्चे 
को कोड गम था, न घरवालोको ; क्योकि चिकित्सकने आकर 
देखा तो न अपनी मुद्रा गंभीर की, न मृह्‌ बनाया, जेसाकि डाक्टर 
प्रायः करते ह; बल्कि हसकर कहा, चरो अच्छा हुआ, इस तरह 
तो तुम रसाहार करते नही, अब इसी बहाने दो-चार दिन शरीर 


(प 4 म क = 
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कौ सफाईका मौका मिलेगा) अशेककी मां श्री आनंदीदेवी 
मोदीने पुषा, क्या करना होगा ? 

“इसकं किए नया क्या करना है ! वही मिट्टी, पानी, धूप, 
हवा । एनिमा, मिट्टीकीौ पट्टी, कटि-स्नान । ओर गरम पानी- 


` से खूब अच्छी तरह नहलाकर ठंड पानीसे नहलाना ओौर बदन 


पोछछकर विस्तरेमे उढाकर लिटा देना । खार अधिक्‌ बट्‌ते 


` वेर सिरर ओरपेड्पर गे कपड़ेकी पट्टो । खुराकमें केवल 


फलोका रस ।" 3 

छः दिनम ज्वर जाता रहा ओर १३ जून ५७ को यहां जो 
एक अभिनय हुआ उसमे अशोकको भाग छेत देखकर सवक 
बड़ा आर्चयं हुआ । अभिनयवाले दिन उसे सफ दूध-पानीपर 
रखा गया था । न 

अशोककं बाद दस-वर्षीया संतोष पचीसियापर १०-६-५७ 
क ज्वरका आक्रमण हभ । पर वह तो एक दिने ही च॑गी 
हो गहं, क्योकि इसके पहर उसका रसाहार सरीर सफाईकं 
खयालसे हो चुका था । वेह तो ज्वरके दूसरे दिन दौडकी होडमें 
भाग ठेकर जीत पाई । ५ 

१२-६९-५७ को अशोक की बहन. सुधाः (उन्न १० वषं ) बीमार 
१३ । बह्‌ भी एक दिन-रात मे चंगी हो गई | सुधाके बाद उसके 
दो भाट दीपक (उस्न ७ वषं ) आर ज्योति (५ वषं ) पडे । ये तीन 
दिनम अच्छे हो गये । 

अब छठा ओौर सातवां नंबर मेरी दो ल्ड़कियोका था । 
पटलं मनू (६ साल) को १०३ डश्र ज्वर आया । जुकाम, साथ 
सिरददं भी। इलाज वही चला । १७ जूनको सुमन (३ सःल) 
पड़ । ज्वर १०४ था । दूसरे दिन उसके तो नान से काफी खून 


इन्फ्लुएजा “ . 


भी आया । यह देखंकर मेरी स्त्री घबराई । बोटी, कल तक उसकी 
दरा न सुधरी तौ मे किसी डक्टरको बृलाऊंगी । मेने समञ्चाया 
कि जब इसी ईंलाजसे पांच दूसरे बच्चे अच्छे हए हँ ठो हमारी 
क्डकियां ही क्यों अच्छी न होंगी ? १९ जनको दोनों लडकियोनि 
विस्तर छोड दिया । बड़ी ल्डकीका ६ दिन रसाहार चला, छोटी 
का ४ दिन । पहले एनिमासे ओौर बादको दो दिन दूध-पानी पीने- 
से दोनोके पेटसे काफी पुराना मरू निकला । | 

लोग कहते ह, इन्पलृएंजाके वाद बहुत दिनों तक कमजोरी 
नहीं जाती, पर मं तो देडता ह, इन्फ्लएंजाके बाद वच्चे प्रकी 
अपेक्षा अधिक स्वस्थ लगते हं । १०-१२ दिन बाद मेरी दोनों लड- 
कियोका वजन लिया गया तो मज॒का १७ सेर से १८ सेर हआ 
ओर सुमनका ११।। सेरसे १३ सेर । प्राकृतिक उपचार का यह्‌ 


प्रत्यक्ष चमत्कार ट्‌। 


८२ 
पाग कुततेके काटेका इलाज 
महावीरप्रसाद पोदार 

"देखो तो फोन कहांका हं ? ” 

“आरोग्य भवनका हे, शर्माजीकी छोटी 
लंडकीको कृत्तेने काट लिया ह 1 

श्री रामेरवर रार्मा प्राकृतिक चिकित्सा 
कद्र जसीडीहमे काम करते थे। उस समय वह्‌ 
एक रोगीको भाप-नहान दे रहे थे  उन्हं फोन 
सुननेको ब्रुलाया गया । सुनकर बोठे, टीलाको 
कुत्तेने काट लिया हं । इसके बाद मेरी सलाहको 
प्रतीक्षामें खड रहे । मेने कहा, जाइए उसे यहां 
रे आदरए । 

कुत्तेकं काटनेसे लोग बहुत उरते हें! इस खयालसे कि 
कुत्ता पागल होनेपर उसका काटा पागल हो जाता है, मर जाता 
हं । पागल कृत्तेके काटनेके इजेक्डन भी निकले ह । कसौली 
(शिमला) में पागल कुत्तेके काटोकं इलाजके लिए एक खास 
अस्पताल वना हुआ है! 
| २०-२५ मिनटमे शर्माजी खीलाको केकर आये । देखा, गर्द॑न- 
पर दाहिनी ओर, कधेसे जरा ऊपर, कुछ खून निकला है । एक-दो 
दात भौ रगे हं । वह्‌ लड़की तीन पुट लंबी तो जरूर है, मनमे शंका 
हई कि कृततकं दतने ऊचे उछलकर गदैनपर दांत गड़ानेकी क्या 
वजह हई, परोमे काटा होता तो एक बात थी। लीलाने कहा कि 
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उस समय वह्‌ सिरपर कारे कबलका एक आसन ओढेजारही 
थी, कुत्तेने समज्ञा कि कों कुत्तेका बच्चा लिये जा रही हं । बस, 
उसीपर वह्‌ ज्ञपटा । मृञ्ञे यह वजह कु जंची नहीं । पर कुत्तेके 
मनक जाननातो कठिन ही था ओर आज इसको गह॒राईमं 
उतरना भी बेफायदा ह्‌ । घाव प्रत्यक्ष था। 

लोलाको तुरत एक एनिमा देकर भापनहान ओर फिर 
१५-२० मिनटका करिस्नान दिलाया । इसकं वाद दिनम 
घावपर दो-तीन वार मिट्टीकी पट्टी रखनेको हिदायत 
की । खाना कदं दिन विल्कुल वंद रखकर सिफं पानी पीना 
बतलाया । 

दूसरे दिन सुवह्‌, शमसि हाल पूछनेपर बोरे, स्त्रीने रात 
एकं उल्टी हुईं बतलाईं । मेने कहा, बहुत अच्छा हुआ, जहर निकल 
गय । टीखाके वाद उस कुत्तेने उसी दिन एकको ओर काटा। 
दूसरे दिन भवनके मुनीम श्री गिरधारीलाक्कौ छोटी नातिनको 
उसके गरेपर एेसा काटा कि मांस निकल आया । उस कृडको- 
को अस्पतार रे गये। वहां उसे लगातार २१ दिनतक सूइयां 
दी गई । पर वह्‌ बची नही--मर गई । उसकं पागल होनेको बात 
भी सुनी गई कि वह्‌ लडकी मृत्युके दो दिन पहले कुत्तेको भांति 
भंकने रुगी ओौर छोगोको काटने दौडती थी । इस खबरको तसदीक- 
के लिए ल्डकीकी नानीकं पास आदमी भेजा । पर ठीक पतान 
चरु सका । रोगीका भकना ओौर काटने दौडना इन दोनों लक्षणो 
कं सही होनेमे मेरे मनम बहुत संदेह रहा । इसलिए किये 
कुत्तेकं स्वाभाविक लक्षण ह, उसके काटनसे मनुष्यमं 'यहं 
स्वभाव आ जाना समक्षे नहीं आता । वु बुद्धिकं बाह्रकी- 
सी बात लगती है । तीसरे दिन र्डकीके नाना गिरधारीलालसं 
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दरियाप्त करनेपर मालूम हुआ कि ल्डकी अपनी एक अंगुली 
तो सुहमे रती थी, बाकी भूंकने ओर दूसरेको काटनेकी वात 
उन्होने गलत बतलादं । 
 भूकनेवाली. बात ल्ड़कीकी तानीसे मिली थी, पर नानौ 
अस्पतार नहीं गई थी, घर बैठे ही उसने किस्सा जोड़ लिया था । 
नानीको कहानीको सच माननेवाले लोग तो नानीको ही बात- 
को सही मानेंगे । कहेगे, गिरधारीलालनें बात छिपादं होगी । 
उस कूत्तेके काटे हुए अन्य पांच-छः मेसे तीनकं यहां मेने श्री 
रवींद्र चौधरीको हाक दरियाप्त करनेको भेजा था। ये तीनों ठीक- 
ठीक मिले । रोष दौोका पता न ल्ग सका। 
पांचमेसे पहटी रुडकी प्राकृतिक चिकित्सासे अच्छी हदं या 
कहिए प्रकृतिसे--अपने-आप अच्छी हुदै । ओर एक लडकी 
अस्पतालके कुत्ता काटनेकं ओर पेंसिलिनकं इंजेक्डानकी पूणं मात्रा 
देनेकं बावजूद भी वचादं न जा सकी--मर गईं । तीन ठीक रह । 
इन तीनोने भो कुछ इंजेक्शन चये थे । अगर यह माना जाय 
कि वे प्रकृतिसे ही टोक हुए तो क्या कसूर होगा ? टीक्‌ तो 
प्रकृति ही करती हं, दवाका तो एक वहममात्र होता ह, कि उससे 
आदमी अच्छा होता हं। दवा अच्छा कर सकती तो वह्‌ ख्डकी 


मरती क्यो ? कों कहेगा उसको मौत आ गदं थी ? तवतो हम ` 


यह्‌ मानें कि मौतकी कोई दवा नहीं है । अगर दूसरे तीन भी 
दुजेक्शन न लेते तो क्या मर जाते ? मं कहता हू, कभी न मरते । 
क्योकि विना दवावाटी लडकोका सबूत तो हमारे सामने मौज्‌द 
ह्‌ । 





9: 
मिट्टी की उपयोगिता 


संपादक 

चोटपर 

उस समय 'आरोग्य-भवन' 
जसीटीहमे पहला प्राकृतिक 
चिकित्सा-रिक्षण-शिविर . चल 
रहा था। गोरखपुरसे गौतम भी 
मेरे पास आया हुआ था ओर जब 
मे सुबह शिविरमं जाता, वह्‌ मेरे 
साथ जाता । एकं दिन किसी कुत्ते- 
कं पीर दौडते हुए वह गिर पड़ा । 
उसकं दोनों घुटने बुरी तरह छल 
गए, मानों किसीने छः-छः इच चमड़की एक-एक परत ही 
उतार ली हो। मे हालसे बाहर निकला तो उसे सुबुकते पाया । 
पूखनेपर गिरनेका हार मालूभ हुआ शौर यह्‌ भी उस दिन पहले- 
पहल पता चला कि यहांको जमीन कं दरदरी होनेकी वजहसे 
गिरनेपर जोरकी रगड़ र्गती है । 

५०-६० शिक्षार्थी चारों ओर धेरकर खड थे, कुट सहान्‌- 


, तिमे, कुछ इस खयालसे कि देखे, इस चोटकं किए क्या प्राकृतिक 


चिकित्सा होती है । सयोगसे उस दिन मने मिट्टीपरं एक 
व्याख्यान दिया था ओर चोट लरगनेपर भी मिट्टीका प्रयोग 
बतलाया था । गौतमके पास शिब्‌ नौकर खडा था, उसे मेने दो 


२५८ | प्राकृतिक चिकित्साके चमत्कार 


सेरके लगभग मिटटी गंधकर लानेको कहा- मिट्टी तो वहां 
एकं गाड़ी लाकर रखी हुईं थी, रिक्षाथियोको जब-तब पटृटी देन 
सिखानेके किए । सफेद पुराना कपड़ा मंगाकर मिट्टीको छः इच 
रबी छः ईच चौडी (घुटनेके हिसाबसे) एक इच मोटी, दो 
पदटियां बनाकर गौतमके घुटनोपर बांध दी गइ । कु रिक्षा- 
थियोने, जो अंग्रेजी कु अधिक यानी बी ° ए० तकं पढ़ थ, शका 
की कि इससे सेष्टिक हो सकता ह । मेने कहा, मिट्टी साफ हो तो 
कोई आशंका नहीं है । मिट्टी जहर खींचनेका काम करती ह, 
सेप्टिक जहर फलनेसे होता ह । ओर हाथ कगन को आरसी 
क्या, आपको पता ही चर जायगा कि सेप्टिक होता हं या नही । 
लेकिन शंका को चाहे जितना बढ़ाया जा सकता हं । एकनं शका 
की, मान लीजिए, गौतमजीको सेष्टिक न हुआ, पर एक कोन हो 
तो सबको ही न होगा, यह कंसे माने † 

“अभी तो यह मेरे कथन पर विदवास करकं मानिए, मनं 
बहूतोकी चोट ओर फोड़ पर मिट्टीका प्रयोग करकं देखा ह, 
उनमें अधिकांशको काम होते पाया रहं । ओर आप देखे कि मुर 
मनम मिटटीके गृणपर असीम विशवास न होता तो मं अपने 
इस प्रिय पौत्रे पर केसे उसका प्रयोग कर सकता । मिट्टी 
हमेशा साफ जगहकी ओर ` कम-से-कम एक फट नीचे सं 
खेनी चाहिए ॥' 

गौतम स्वयं पैर टिकाकर चलने में असमथ था, इसलिए 
पट्टी वांधनेके बादं शिब॒ने उसे पीट पर लिया । 

एक हप्तेमें गौतमकी चोट बिल्कुर बेमालृम हो गदं ओर 
वह॒ अपने रोजके कामों ल्ग गया । गौतमको पशु, पक्षियोकं 
साथ खेरनेका, धरतीमे कु बोने उगानेका बेतरह .शौक था । 
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अच्छे होनेकं वाद वह्‌ फूठकं पौधे लगाने आदि कं काम मे पहले 
कौ तरह र्ग गया । 


विच्छ्‌ काटेपर 


मेने प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र मे कदं व्यक्तियोको विच्छ 
काटनेपर मिट्टी लगानेसे आराम होते देखा था। एक दिन 
शामको प्राथनाके कुछ पहरे कलकत्ताके श्री नाथूराम पोदारके 
तौकर बूधनको विच्छ डंक मार दिया । उसके चीखने 
की आवाज सुनकर सब रोग उधर दौड़ पड़ । एकने कहा, किसी 
साडे वारे को बृकामो, दूसरेने एक कानमे नमकका पानी डालने 
की राय दी, तीसरेने आंखमें । मतलब जितने मुंह उतनी बाते 
हो रही थीं ! इतनेमे चिकित्सक आ गए । उन्होने रोगीको एक 
चौकीपर लिटाकर उसके डंकके स्थानसे रेकर एक फुट उपर 
तक तीन-चार सेर मिट्टी पानीमें सनवाकर ख्गा दी । फिर भी 
वूधनका चिट्काना जारी ही रहा । सब रोग उसकी . 
पीड़ामें प्राथेना भूर गए । चिकित्सकने चार-पांच सेर मिट्टी 
ओर सनवाई तथा ऊपर जांघ तक छोपवा दी । क्योकि 


पूछने पर बधन जांघ तक जहर पहुंचा बता रहा था । १०-१९ 


मिनट मे उसका विल्लाना कम हुआ तो चिकित्सक . नौकरको 
यह कह कर कि १५ मिनट बाद इसी तरह फिर मद्री र्गा देन । 
अर जब तक चिलकाना बंदन हो दसी तरह करते रहना सब 
लोगोके साथ प्रा्थनाके किए आ गये। उस दिन ताऊजीने 
विच्छ्‌ काटेपर, चोट लगेपर, फोड-पुन्सियोपर, जलरेपर, पेट 
दद॑पर सिर दद॑पर तथा अनेक तकलीफोमे मिट्टीकं प्रयोगो 
से लाम प्राप्त करनेकी चर्चा की । उन्होने ऋषिकेशमें मीरा- 
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बहन (मिस ठेड) को विच्छ काटनेपर अपना मिट्टी का 
मजेदार तजरबा सनाया 1 एक घंटा प्राथनामं लगानेकं बाद सव 
लोग बधनको देखने गए--खास कर मिट्रीका चमत्कार देखने । 
बृघनकी चीख-पुकार एक दम खत्म हो गड थी, उस समय भीं 
उसकी जांघ तक मिदर छोपी हृदं थी । 
स॒बह देखा बधन बर्हुगीमे दौ बालिटियां रुटकाए कएंसे पानी 

ढो रहा है । विद्वासं नहीं हुमा किं यह्‌ वही बूधन ह । पीछे 
मालम हआ किं रातको १२ बजे ही बधन तस्तेसे उठकर सोने 
चला गया था । 





; ५ ` 
उन्निद्र 
चारू वंग चटर्जी 

कलकत्तामे एक आंखके मोतियाबिदके 
आपरेशन वाद मेरी दोनों आंखोपर पट्टी 
बाध दी गई । पांच दिनके लिए मृञ्ञे अधा 
ही कर दिया गया । मुञ्चे न दिनका पता था,. 
न रातका, अधकार-ही-अंधकार था, मेरे 
सामने । नतीजा यह्‌ हआ कि मेरी नींद 
जाती रही । कभी आती भी तो माटूम होता 
मै अंधकार मेडबाजारहा हं। मं चौक 
पडता, किसीको पुकारता। फिर शांत हो 
जाता, पर नीद न आती 1 पटृटी खुल जानेपर एक बार मुभ 
बडा आराम मालूम हुआ । मेने दिनके प्रकारको एकं नए आनंद- 
से.देखा, लेकिन रात होनेपर फिर भी नीद न आदं। मनम 
अधकारका भय-सा समा गया वा । कड दिनो यही हालत रही ।. 
पर ने किसीसे इस बेचेनीकी चर्चा नहीं की । न मनम ही बहुत 
परवा कौ । (क | 
कु दिनों बाद देवघर ह ( वतमान निवास-स्थान ) आनेपर 
द्दा बदल गईं । मै आरामसे सोने र्गा। महीना-भर शांतिसे 
बरीता। गरमीकं दिन थे । एकं रातको अत्यधिक गरमीके कारण में 
सोन सका। तबसे मेँ कभी-कभी ही सोता । अधिकतर मेरी रात 
अनिद्रामे ही कटती थी । किसी अज्ञात भयसं सोते समय कलेजा 
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धड़कन लगता ओर सिर गरम हो जाता } उर लगता कि नींद न 
आयेगी । ओर सचमुच नीद न आती । कभी बैठकर, कभी ठेटकर, 
कभी करवटे बदलकर, रात बड़ कष्टम कटती थी । 
एक होग्ियोपेथसे मेने अपनी हकीकत कटी । बोले, इनसो- 
भ्निया (उ्चिद्र) रोग हे । होमियोपैथ लक्षणसे चलते हं । उन्होने 
म॒ङ्धमं अनिद्राके सब लक्षण पाये । कुछ गोलियां दीं, कठेजेकी 
धडकनके लिए एक तरल ओषधि । हप्तेभरमे कोई लाभन होनैपर 
कलकसा जाकर किसी अच्छे डाक्टरको दिखानेका खयाल हुआ । 
साध ही जसीडीहके प्राकृतिक चिकित्सा-केद्रकी याद आई । वहां 
डावटरो, व्य टार निराश हए बहुत रोगियोको अच्छा होते मेने 
देखा-सुना था । वहांकं संचालक मेरे मित्र हं । रोग ओर स्वारथ्य- 
कं संव॑धमं उनकी रायको मं मूल्यवान मानता हूं । मै फोरन टैक्सी 
करकं उनसे मिलने चर पड़ा 1 उन्होने पांच मिनट भेरी हाकत 
सुनकर कहा, “आइए, बिना दवाको चिकित्साका चमत्कार 
देखिए ।'' | 
विस्तर ओर पहननेके कुछ कपड़े लेकर मेँ प्राक्रतिक चिक्तित्सा 
क्रमे पहुच गया । मुह्ये वहां रहुनेको दो साफ-सुथरे खूब .हवादार 
कमर भले । तीन दिन मेरी कोई चिकित्सा नहीं हृई । चिकित्सक 
प्रतिदिन केवल पृषते, कंसा हं । पर इन दिनों मे रातको सोने 
„ खगा । वयो, कंसे, यह्‌ मृज्ञे पता नही । शायद स्थान-परिवदनके 
~ कारण यह हुआ हो । चौथे दिन चिकित्सकने अधिक चर्चा कौ । 
उनके शब्द थे, “आपको इनसोग्निया नही हं, सिफं 
वहम हं उसका । नीदका विल्कुल न आना अनिद्रा कहलाता ह 
पर आपतो सोते हं । हां, अपनी समज्ञसे कु कम सोते हुं । पर इस 
७० सालक उमूमे आप बच्चोकी तरह्‌ सोनेकी आशा कंसे कर 


|! 
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सकते हं ! वास्तघमे आपको कोई व्याधि नहीं है, केवर आधि 
ट्स विदलेषणने ही सेरी आधी बीमारी तो खो दी। 

मने इनसोभ्निया के विषयमे सोचना ही छोड दिया । अनिद्रा 
कं वारम मेरो कल्पना बदल गईं । ओरोक्री भांतिही, पहले मेैभी 
सोचता किः सं आट घटे पूरी नींद आनी ही चाहिए, उसके तिना 
ताजगो नहीं गिर सर्क्ी । इतनी देर न सोता किसी भीतरी रोगकां 
लक्षण ह्‌ । रातक पहर पहर जागता रहा या उंतमें नींदनतं 
आई तो समङ्ञ छया कि इनसोभ्निया हो गया । अव रमे समञ्च 
ल्या कि मरस्तिष्कसे काम ठेनेवाटे पांच-छः घटे ही सोते हं ओर 
वृद्धोकं कए तो इससे भी कमम काम चलता है, ओर यह भी फि 
हमारी कल्पनासे कुछ द्धर-उधर होनेभे आसमान नहीं फट 
पड़ता । । 

मेरो चिकित्सा क्या हदं ? न सोनेकी दवा, न कोई इन्जेक्शन 
न मालिश । यहुके चिकित्सकं दवामे विव्वास नहीं रखंते । उनका 
केथन हं कि दवारा बीमारी अच्छी हौठी है, यह्‌ कहना अथ॑रहित 
हं । उनकं लिए, पानी, धृप्‌, हुवा ओर मिट्टी महौष॑धि हे । 

मुक्षसं इहीं साघनोका सेवन करन॑को कहा गया ! सुबहू-. 
शाम कटिस्नान, रातको गरम पानीका फूरवे।थ ओर सोते समय 


सिट्ीकी पट्टी । भोजन भी वदर गया } केवल एक दिन रसाहार 


कराकर कुट दिनों दूधपर रखा गया । राजतीन-चार मील घूमना, 
इतनी तेजीसे कि पसीना आ जाय । यह्‌ लोग कहते है-7९० लला 
6186, 7९० 00५, यानी व्यायाम नहीं तो खाना भी नहीं । कहते 
र, देवनागरी वणेमालाकं अनुसार पहले क (करो मेहनत) पटो, 

तथ ख (खाओ खनिः} । । । 
म॑ अपने भित्र चिकिःसकके अदेशानुसार नियमपूदवेकं रुर 
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ङ्गा । रातको कभी नींद न भी अतीतो एातःकाल उटठनेमें 
आलस्य करता । उस समयके अनंदको खोना नहीं चाहता 
था । अपने कायंत्रमको धमं मानकर उसका पालन करता था । मुह्ञो 
प्राकृतिक चिकित्साको पद्धति बहुत पसंद आहं । उसमे पणं 
युक्तियुक्ता हं ओर ओौषधियौकं आडबर तथा ज्लंज्ञटोँसे मुक्ति । 

चिकित्सकने मुञ्चे कह रखा था कि कभी नींद कम-ज्यादा 
आए तो इसके किए परेशान होनेकी जरूरत नहीं है । नीदका न 
मना कष्टदायक तो ह, फिर इसमे परेशानीको जोडकर कष्टको 
हम बढ़ाएं वयो ! जब मुञ्च नींद नहीं आती थी, मे चपचाप व्रिस्तर- 
पर उठ बेठता ओर पतित-पावन परमात्माका नाम लेता । सब 
कण्ट दर हो जाता ओर शांतिका अनुभव करता । इससे कभी 
नीद आ जाती, कभी नहीं, पर .चित्तमें शांति आ जाती थी । निद्रा 
का भीतो यही उदेश्य ह । 

ुञ्े यहां प्राकृतिक चिकित्साके नियमीका भी कूः ज्ञान 
1 त हजा । यह्‌ एक बड़ा खाभ मिला । ये नियम केवल रोगियो- 
क लिए हौ नही! स्वस्य व्य्ितयोके लिए भी पूरणं उपकारी है । 





---------{गः. 


८.९. 
मोटापा, मंदाग्नि, अति 
सत्यनारायण 

दूकानदारीमे बैठना 
रुरू करते ही मेरी कसरत, 
खेटकू्द-सब खत्म होगए। 
आनंदके दूसरे जरिये न 
रह जानेपर, खानेकं भजेका 
लालची होकर धीरे-धीरे मं 
चटोर होगया । नतीजा 
वही हुआ जो होना चाहिए । 
मंदाग्नि, आंव, भयंकर कब्ज 
ओर साथ ही मोटपेका 
शिकार हुमा, मेँ । व्यापारी सिफं पसेपर निगाह रखता हं, भले 
ही स्वास्थ्य जाय--““्चमड़ी जाय, पर दमडी न जाय ।'“ प्रायः 
दकानदारोको दुकानपर ज्यादा देर बैठकर विक्री ज्यादा 
कर ठेनेका कोभ रहता ह । स्वास्थ्यको उस समय कोई परवा 
नहीं रहती । मेरी भी यही दा थी । | 

१५ सा पहर अपने एक मित्रक सहायतासे मने कुछ 
प्राकृतिक उपचार करके लाभ भ्राप्त किया था । पर फिर मँ उस 
पथसे भटककर एलोपैथो-डाक्टरोकं चक्करमं पड़ गया । 
जिन्हे लोग बड़े डाक्टर कहते हे, मेने उनरमेसे बहुतोके दरवाजे 
खटखटाए । कोर फायदा न हुआ । दिन-दिन मेरी हालत बिगड़ती 





र -- = # 
क त 


२६६ ` चन प्राकृतिक चिकित्साङे उसत्श्रार 


गई । उत्ाह्‌, साहस, सफूति विदा हो गई । भूख भी उन्हीकं साथ 
चली गद । कुछ व्यायाम करनेका इरादा किया, लेकिन मन न 
रगा । स्मृति खराब हो गह । कामसे मन उचटने लगा इस समय 
मेरा वजन पौने तीन मनक करीब था । इसके कुछ दिनों पहले 
सवा तीन था। कष्ट बढ़ जानेपर कितालोके सहारे कु प्राक्रतिकं 
उपचार अपनाग, पर संतोषजनके लाभ न हुआ । 
इसी समय मेरी स्त्री भौर मेरी दो बहुनोका स्वास्थ्य भी 
ल राव्‌ हुमा । रत्री मौर एक बहन भी मोटापेसे पीडित थीं, ओर 
मी अनेक रोग थे इन्हे । उवटरीसे निरा हो चुक्रौ थीं । निङ्वय 
इमा कि इन सवको किसी प्राकृतिक चिक्रित्सा कंद्रमे भेजकर 
इराज कराया जाय। मनेश्लारोग्य मे विज्ञापन देखकर “कब्ज कारण 


ओर निवारण पुस्तक मरह थी । उसमें जसीडीह प्राक्रतिक 


चिकित्सा कद्रका जिक्र पढ़कर मने अपने यहांके तीनों मरीजोको 
कित्साथे वहां भजदिया। उनसे मिमे जब-तव मै भी जाता रहा। 


हं जआनवागमनही मेरे किए वरदान रूप इथ । वहाके चिकित्सकसे 
एक कयक्रेम बनवाकर भे परपर अपना उपचार चलाने र्गा । 


तमक्ञायावुञ्ञाया, पर अंतमे देखा करिये सबतो समानेसे रहे, म्य 
स्तस जहर बहुका" दगे । नं {रपर १२ दितोके रसाहारकं 


क ज 


---------न> --------- 


मोटापा, भंदाग्नि, आव 


गया ! गया हओ उत्साह, साहस, स्फति सेब वापस आ गए 
मैने कछ लोगोको प्राकृतिक चिकित्साके महंगी होनेको 


शिकायत करते स॒नाह्‌। मराखच सुनाताहू। 
चार आदमियोके, तीन महीनेकी चिकित्सकं 
तथा रसाहार वगैरह सिखाकर्‌ ८००) खए . 
लगे । मेरा खयाल है, घर भी चार आदमि्योनं 
तीन महीनेमें चारसौसे कम क्या खाये होते | 
अगर फी आदमी सौ-सौ रूपए ज्यादा लगे ओर 
उसके वदलेमे स्वास्थ्य-ज॑सी अनमोल वस्तु 
प्राप्त हु तो मे तो इसे निहायत सस्ती समञ्लता 
हं । घरपर मेर, अपना ६० ) रूपए महीनेका 
पान ओौर जर्देका खच था } ` उस दु्व्यसनसं 
मैने सदाके किए छटकारा पा चिथा। म यहां 
प्राप्त हए छाभोकी कीमत पेसोमे आकिनेको. 
हिमाकत नहीं कर सक्ता । 





मेरी स्मी, छोटी बहन तया भाईको बीमारी ठथा उनर्क ` 


अच्छे होनेका हाक भी आगे सुन लीजिए 


२९८ प्राकृतिक विकित्पाके चमत्कार 


इदेतप्रदर, पायरिया, फाटरेरिया आदि 


बहुत वषसिं मेरीस्व्रीश्री 
सुनीति देवीकी रिकायते थी-- 
हाथददं, इदेत-प्रदर, मासिक-दोष, 
पायरिया, फाइरेरिया, पेटकी 
खराबी ओर मोटापा । विहारकं 
नामी-नामी उाक्टरोके उपचारसे 
भी कुछ लाभ 
न हुआ । कभी- 
कभी दवाकी 
बदौलत थोड 
समयके छ्िए 
रोग दब 
जाता । 


अंतमे वह्‌ प्राकृतिक चिकित्साकी शरण- 
मं आदं । अन्य उपचारोके साथ उसने १७-१७ 
दिनोकं दो रसाहार किये । प्रायः रोगोंसे 
उसका छुटकारा हो चका है । 








"दै, श~ 
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मोटापा, भंदाग्नि, आव 


मोटापा 

मेरी छोटी बहुन राधा यहां २।।१९ 
से १।।४६ होकर गहै, यानी पूरा एक 
मन ओर तीन सेर वजन खो गईं । चलना 
मर्किल था, जिक्तके लिए आधा मील 
वहु यहां रोज छः मील चलती थी । 
उसकी कितनी तकलीफ गदे, यह तो 
उसीके मंहसे सनने लायक हे । लोग 
कहते ह, इतना वजन घटनेसं चमडा ञ्ल 
जाता ह्‌, ठेकिन 
उसका न तो 
चमड़ा सूखा, न 
कहीं शिकन ही 
आदं 1 अफसोस 
हं कि उसका 





२६९ 





२।१९ के समयक्रा फोटो नहीं छया जा 
सका था । उस समय तो वह्‌ फोटो छिवानंसं 
भी स्ेपती थी। २।४ का फोटो छया गया 
था वहु, ओर मुकाबलेकं किए ११ ६का 
फोटो इसके साथ दिया जा रहा हं । 


२७० प्राकृतिक चिपित्साके दमश्कार 


मोटापा 


जव घरकं चार आदमी अच्छेहोगएतो मेरे छोर भाई 


इद्रदेवको भी जसीडीह आनेको राजी किया जा सका। इद्रदेव 


क) हालत हम सबसे खराब थी । सिर्फ सत्रह॒ 
साक उम्रमे उसका वजन २। {१ हो 
गया था जौर रोज वदता ही जा रहा था । 
उर खग रहा था कि आगेकं दो-चार साल- 
मं इसका वया होगा । उठ-बैठ भौ सकेगा या 
नही, चलने-फिरनेसे तो अभी वह मजनूर 
हो गया था । उसे चलानेको एक नौकर रखा 
गया थः, लेकिन कोई 
कामयानो न होती थी । 
इद्रदेवका खानेपर्‌ कोई 
कटरोठ' नहीं था। दिन- 
भरम न चार बारका 
विकाना था,न छः बारका। । ५ | 
ठम उम्मीद नहीं थी कि ¢. ` 
इद्रदव प्राकृतिक चिकरित्साके संयमे टिक %। ^ 
सकंगा । पर मृ्ञे कहते शी होती है कि इ. हि| 
देवने हम सवे अधिक संयम रखा आर वं हत॒ 
प्रसन्नतापूवेक रखा | उसकी इस सिफतका हम 
सबको पतानहीं था । परिणाम जो ह वह्‌ 
फोटोसे देखिए पहला फोटो २॥११ का है, 
दूसरा १।।।१२ का। | 
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८७9 
मोटापा, ववाप्तीर 
गोरःकृष्म प बीसिपा 
मने पहले अपनी धममेपत्नी श्वी परमेर्वरी 


पचीसियाके उपचारकं किए प्राकरृतिक ^. / 
चिकित्साका आश्रय लिया था, रेकिन ^. । 


इसके फायदे देखकर धीरे-धीरे ह 


घरभर इसके मुरीद हौ गए । हम सवका ` 


रहन-सहन ओर खानपान वदल गया । मेरे 
तीन ल्डकरियां ओर दो ल्डकेह। यह तो 
नहीं हआ कि अव कभीहम बीमार हीन 
पडते हों, लेकिन पहलेसे बहुत कम, ओौर पड़ 
तो अब डाक्टर की चरण-रज न लेकर 


रसाहार ओर एनिमाकी शरण कते 


अ+ दि न रिद्‌ 
^ ॥ 
न्नी च 
„१ 


५२६४००० द 





हं । हस निबाह पायं या न पायं, इतना समङ्ग जरूर गए हुं कि 
रोगके लिए दवाकौ नही, आवश्प्रक्ता संयमको हौ । मने इस 
चिकित्साकी बदौलत अपना मोटापा घा लिया ओौर्‌ व्रवासौरसे 


बहुत-कुछ छुध्कारा पा छया । 


८८ 
शरीरभर फफोले 


संपादक 


मरीजका नामश्री 
चिरंजीलाल मोदी हं । 
रांची (विहार) के रहने- 
वाके है । इनके बड़े भा 
श्री चंडीप्रसाद मोदी 
अपने पीलियेकी चिफित्सा- 
के लिए यहां आये थे! 
उन्हं लाभ हुआ देखकर यह्‌ 
आये । रेकिन इन्ह देख- 
कर प्राकृतिक चिकित्सा 
केद्रके चिकित्सक, चिकित्सिका, दाइ, नौकर-सब घबरा 
गए । इनके शरीरभरमं इतने फफोठे निकरे हुए थे किं देा न 
जाता था । चित्रम उन सबका दिखाना तो असंभव ही हं । छातीपर 
एक वड़ा दो स्पएभरकेः करीबका, नासूर था, जिससे 
हमेशा मवाद निकलता रहता । सारे शरीरसे बदन्‌ तिकलती । 
इनकं पास खड़ा होना भी कठिन था। यह्‌ भी मालूम हआ 
व आहार-विहारमं संयमका अभाव हं । डावर वद्य, 
9 ४ 
वच हुए थे, ेकिन लाभ पेसेभर भी न 
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शरीर भर फफोले 


हआ था । रोगी जौवनसे निराश, 
परेशान था । घरवारे भी । 

रोगी कु दिनों देलनेकी शतेपर ही 
रखा गया था । प्रकृतिकी कृपा कहती 
चाहिए कि चार महीने रगाकर रोगी 
चंगा होगया। इलाज तो जो सवका 
होता है वही इनका भी हुजा--शरीरका 
रोधन । इनकी स्त्री श्री ज्वालादेवीनं 
भी अपना दस-बारह्‌ सेर वजन घटाकर 
अपना शरीर सुडौर कर ख्या । 





क ८.९. 
स. = 8 4 
लो उलड प्रेशर 
| प्रभुदयाल हिन्मतसिहका 
| एष पो० 
| मित्रोके साथ मं देहरादून 
क ` | गया था | वही एकर 
“ च्व | सज्जनके दारा जल- 





चिकित्सासे मेरा परिचय 

हज था। उनका नाम 
८ 1 शायद लाला लषमीचंद 
` तक) यथासंभव अपना खान-पान दुरुस्त रखनेकी म॑ने कोशिज्च 
की हं । किसी नशेका सेवन नहीं फिया। चाय तक भी नहीं पी है, 
कभी । सदा सादा ओर परिभित खाना खाया । कलकला जंसी 
महानगरीमं रहते हुए भी मै स्वयं डाक्टरोके चक्करमे बहुत ही कम 
पड़ा । दूसरोको भौर अपने कुटुवियोको भी दवाकं फंदेमे फन 
-से वचानेको यथाशवित कोशिश करता हं । पर पिके दिनों एक 
डाक्टरने, जो मेरे यहां बच्चोको देखने कभी-कभी आते ह, मुस 
(लो न्लड प्रशर' (अल्प र्तचाप) कं संदेहमे डाल दिया । साथ ही 
डाबटर यह्‌ सखाह्‌ भी दे गया कि इसकं लिए मुजञे कुछ पौष्टिकं 
भोजन करना चाहिए गौर कोई टानिक लेना चाहिए । मेने उनकी 
टानिक-वानिककौ बातें तो मानी नहीं, लेकिन सुराकमे कुछ. छेन। 


सहे 


सन्‌ १९२० मे कड 


था। तबसे अबतक ( १९५७ 


५ 
क 


ल्मे व्टइघ्रेशर २७५ 


ओौर दही जरूर बढा दिया, व्लड प्रेशर बढ़ानेके खयालसे । पर यह्‌ 
बढ़ा नहीं । हां, पेट जरूर कुछ नढने लगा । इमी समय संयोगे मं 
। दस-पांच दिन घूमनेके खयालपे प्राकरतिक विङरित्सा कद्र जसीडीह्‌ 
आ गया 1 वैसे टस्टीके नाते तथा मुञ्चे यह्‌ कायं अति प्रिय होने के 
कारण अवकाश मिरुते ही मं इसे देखने पहु व जाता ह । यहांकं 
चिकित्सक (श्री महाबीरप्रसाद पोदार) मेरे पुराने (१९०९ से) 
मित्रहु) उन्हे भी प्राकृतिकं चिकित्साकी पूरी ठगन हम लोगोके 
देहरादूनसे रौटनेके वाद ही लगी थी । मेरे जसीडीह्‌ पहु चते ही 
उन्होने कहा, “आप इतना घूमते हं, खान-पान ठीक रखपे हं, फिर 
यह्‌ पेट क्यों बढ़ गया ह्‌ ? `` अत्प रक्तचापको ओर उसके दिए 
पौष्टिक खानेकौ बात सुनकर उन्होने कटा, “आप भी किस चक्कर- 
मे पड़ गये, पौष्टिक खुराकसे कुं घटा हभ रक्तचाप बढता है ? 
वद्ाहोतो ओर जकर बढ़ जाता हं | आप डाक्टरको रक्तच।प 
दिखान हो क्यों गए ? "" 

“दिखाने कहां गया भ, वह तो आला (यंत्र) घर लाकर 
आपह देख गया ! म॑ने तो देखा भी नहीं, कहा ही सुना कि व्छड 
प्रेशर लोहं ।"' 

` “जौर मान लिया आपने ? 

“किसीको ज्ञूठा कंसे माना जा सक्ता हे ? "" 

"द्नियामे सब सच्चे ही ह ? 

“जबतक शूठ सावित न हों 1“ 

'“खेर, अब तो साबित हो गया आपके सामने कि पौष्टिक 
खुराकसे रवतचाप नही, पेट बढ़ा, जो एक बड़ा रोग हे ।"' 

मेने कहा, “अब आप करिए, आपको सुनृगा 1" ' उन्होने बताया, 
कुछ दिनों फलाहार ओर रसाहार कर लीजिए, पेट घट जायगा । 


२७६ ॑ प्रतिक चिफित्साके चमत्कार 


रवतचापकी फिक्र शरीर आप करेगा । कड दिनकं फलाहार, 
रसाहार तथा कटि-स्नान आदिसे मेरा पेट कड इच घट गया । 
रक्तचापका वहम भी मनसे चला गया । रक्तचाप कितना हौ 
गया, इसका कुछ पता नहीं । मनम जो एक संस्कार पड़ा था कि 
रवतचापके कारण सिर भारी-सा रहता हं, वह्‌ दूर हो गया । मनुष्य 
पर बड़ा "चाप' ( दबाव ) तो संस्कारोका ही होता हं । 

इसके उदाहरण तो नित्य मिक्त हं । मेरा अपना एक उदा- 
हरण सुनाता हं । सन्‌ १९४०५ या ४१ की बात हं । उन दिनों छठे- 
छमाहे मेरी छातीके पास एक आध मिनटकं लिए कू “चिलक - 
सी-हल्की कुछ पीड़ा-सी लगती } एक दिन मं सीधा श्रद्धेय डाक्टर 
विधानचंद्र रायके पास पहुंचा । छतीकं एक्सरे खेनेको सलाह 
मिटी । फेफडके-छातीके, पेटके तथा शरीरके अन्य कड भागोकं 
कितने ही एक्सरे ल्य गए । रेडियोलोजिस्ट (एक्सरे पडत) ने 


कहा, “अपेन्डिसादटिसका शक है, कुछ-कूछ ।'” सारे फोटो देखनेके 


बाद डा० रायने मुञ्चे कलकत्ताके प्रसिद्ध सजन डा ० कनंर एल० 
एम ° बनर्जकिो दिखानेकी सलाह दी । बड़ी मेहूरबानीसे उन्होने 
सब देख-सुनकर कटा कि अपेन्डिक्सका आपरेशन करानेकी 
जरूरत ह । मे बोका, ““मुञ्ञे जिदगीमे कभी अपेन्डिक्सके हिस्सेमं 
कोद पीडा नहीं हुईं, फिर भी आप आपरेशनकी जरूरत मानते 
हं ? '" उन्होने कहा, “मं तुम्हे मित्रभावसे सलाह देता हं कि अभी 
तो हारुत बहुत नाजुक नहीं हं, आपरेशन आसान हं, अन्यथा 
अपेन्डिक्स पककर कभी तुम्हुं ददं उठेगा तो फिर मघे किसी रात- 
को तुम्हारे किए परेशान होना पड़गा ।"' 
क्या करता, इतने बड़ नामी सजेनकी बात कंसे टाकता । 

आपरेशनकी तारीख तय हो गहं । मेरे सूनकी जांचसे यह्‌ निश्चित 


क जाक का 





कयन ० ॥ 
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हआ: कि शरीरमें कैलरियमकी कुच कमी है, सो कदं दिन कल 
यम खाकर खून दुरुस्त होनेपर आपरेशन होगा । 

संयोग, उन्हीं दिनो कल्कत्तामे जापानी बम गिरनेसे 
लोम्‌ अपनी-अपनी जान केकर भागने लगे । बहृतेरे डाक्टर भी 
चल दिये । सब गड़वड्-ञ्ञाला हो गया । मेरा आपरेशन भी मुल- 
तवी हुआ सो हुआ ही ! उन बातोको आज १६ साट होने आये, न 
फिर मेरा आपरेशनं हृ ओर नं मुञ्ञे कभी अपेन्डिवसकी पीडा ही । 

इसी तरह, मेरे साथ काम करनेवाले श्री बनवारीलार शर्मा 
बी० ए०, बी० एक० की बात मृञ्ञे मालूम हं । दो वार उनके 
अपेन्डिक्सका आपरेशन हुआ । फिर भी वह ददं होता ही रहा । 
तीसरी वार आपरेशनके लिए अस्पतालमे भरती कराया गया । 
इसी समय कार्यवद्च पौदारजी करकत्ता आये । उन्हं अस्पताल 
ले जाकर शर्माको दिखाया तो उन्होने कहा, “मेरे साथ आरोग्य- 
मंदिर, गोरखपुर भेजिषएु, यह्‌ विना आपरेशनकं ठीके हो जाये । 
क्यों ब्राह्मणकी हत्या करवाते हुं ? '“ शर्मा उनके साथ गोरखपुर 
गये । तीन महीने वहां रहकर उपचार किया । आज उन्हें ददंसे 
छुटकारा पायेः छ साक हो गए । 


२.0 
उच्च रक्तचाप ओर मधुमेह 
भोला प्रसाद महतो ्‌ 
मे जगदीशपुर (भागलपुर) मे होमियोपथी, 
करता हूं । मेरी उम्‌ ३३ सार हे। पिच्ली- श्र ~, { 
दर्गापूजाके करीब मन्न कुर कमजोरी मालूम क. १. 
होने लगी । पेलाव ज्यादा आ रहा था & ~ . | 
जांच करनेपर दो प्रतिरात चीनी मिली ओर. ॥ श“ 
फिर व्टडप्रंशर १६०।९५ । 
होमियोपैथी तथा एटोपैथी उपचारो 
कोई फायदा न हआ। उल्टे २४-१२-५६ 
करो अकस्मात मेरी बाई आंखकी रोरनी 
खत्म होगईं ओर दाहिनी आंखकं सामने भी। 
कारे धव्वे-से दिखाई देने ठ्गे। कलकत्ता, पटनाकं बड़-बड़ 
डाक्टरोको दिखाकर सलाह, दवा खी । चार महीनेकं इलाजका 
नतीजा यह हआ कि दाहिनी आंखेकी रोशनी भी दिन-दिन कम 
होने लगी, हमेशाके लिए अधा हो जानेकौ आका हानं ग | 
यहां एक बात कह दं कि पहर या उपर्युक्त उपचारकं दरमियान 
मेने अपने खानपानमें कोई परिवतंन या किए सयम, नही किया । 
मेने स्वयं इसकी जरूरत नहीं समद्ची, न किसी दूसरे डाक्टरने ही 
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कहा, बल्कि, डाक्टरोने खव खनेको राय दी । मेने ख ,. 


खाया, ओर जो जी चाहा, खाया । मांस, मद्री, अंड--सब चले, 
यह्‌ समञ्चकर कि रोगस रडनेको खब ताकत चाहिए, ओर 
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ताकतके लिए तो यही सव पदार्थं हँ । बाहरसे देखनेमे मं मोट 
जरूर हुआ, टेकिन ताकत नहीं आई, बल्कि कुद जाती ही गड । 

इसी समय किसीके पराम से जसीडीह प्राकृतिक चिकित्सा- 
कंदर पहुंचा । चिकित्सकने देख।, सुना । न शरीरमे कहीं हाध 
लगाया, न कोड य॑त्र । दस-पद्रह पिनट सुननेकं वाद कहा, उप- 
चार कराइए, ठीक ठौ होना चाहिए । कुछ निराशा-सी हृडं । मृक्ष 
लगा, यह मेरे रोगोकी गंभीरताको नहीं समञ्न रहे हं । कुछ यह्‌ 
भी जान पडा कि मेरी ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया । लेकिन 
वहां मौज्‌द दूसरे रोगियोको देख-सुनकर मनम विश्वास-सा 
आया कि इस चिकित्सा द्वारा डाक्टर, वेदोसं निराश हुए कठिन- 
से-कठिन रोगी भी आराम होते हं । 

२ महीने ८ दिनके इलाजमें मेरे रोग लगभग चरे गए । 
दाहिनी आंखकी रोशनी लौटने लगी । बाईसे तो मं निराश ही हो 
गया था । यहां मेने अमतान्न शुरू कर दिया था ओर घर जाकर 
भी उसे जारी रखा । परिणाम यह हुआ कि बाई आंखमें भी रोशनो 
आ गदं । इस चिकित्साने मुद्ध अद्भूत लाभ पहुचाया ह यायो 
कहूं कि मेरा जीवन-परिवतंन कर दिया हं । बीस पौँडकं लगभग 
` मेरा वजन भी गया, जो बिल्कुल फजूक था । 


९११ 
र 
पावका दद्‌ 


रामचंद्र सिहं 
सन्‌ १९५८५ मे म कुल्टी 
(बनपुर) कारखानेमं काम 
करता था। इसी समय मेरे 
दोनों पांवोमे ददं होने र्गा ओर 
सूजन भी आ गई । एक्सरे 
छ्िवाकर तीन महीने डक्टरी 
इलाज कराता रहा । कोड 
लाभ न होनेपर होमियोपथीका 
सहारा लिया, पूरे दो महीने । वह्‌ मी बेकार हुआ । दुर्गापुजाकी 
चट्टीतक तो म किस तरह उट पूरी करता रहा, रेकिन 
दुर्गापजाकं समय पांवोँमे सूजन ओर ददं बढ़ जानेपर स्ट्चरपर 
मुञ्े अस्पताल रे गए । वहां पाखाना, पेशाब विस्तरपर ही 
करता । रोज तीन सुदयां लगती । पेरोमे पलस्तर कर दिया 
गया । वह १५ दिनों वाद खुला तो देखा कि मेरे पैर पतले होते 
जा रहे हं । ददं ज्यो-कात्यो था । उल्टे, दाहिने पांवमें कड गांठे 
निकट आईं । 
मुद्ध डाक्टरी इलाजसे घणा तो पहटेसे ही थी, ठेकिन नौकरी 
बचाने ओर परिवारवालोकी सखाहके कारण कराना पडा । अंतमे 
मेने दट्टी छो ओर १५ दिन बाद घर आ गया । वहां वैका इराज 
चला 1 उससं भ कु न हु । पेशाब, पाखाना खाटपरही करता । 
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मं जसीडीह्‌ प्राकृतिक चिकित्सा-कद्रसे पहरसे हौ परिचित था। 
धरवालोसे वहत कहने-सुननेपर उन्होने मुम्ने इसी हालतमं कहां 
पहुचाया । वहां मुञ्चे चिकित्सककी ओरसे बहुत सांत्वना मिली । 
मेरी पाखाने, पावको सुविधाकं किए काठकी एक चौकी बनवा 
दी गड, जिसकं कारण मुञ्मे बहुत आराम मिला । यहां म॒न्ञे पहले 
दस दिन फलाहारपर, फिर १५ दिन केवल नीत कं पानीपर रखा 
गया--यानी उपवास कराया गया । इन दिनोमे एनिमा ह्यारा 
मेरे पेटसे बहुत काला ओर कड़ा मल--गांठोकी शक्लमें निकलता 
रहा । कटिस्तनान, भाषस्नान, मिट्टीकी पट्टी वगेरह तो थी ही । 
१५बें दिन जोरको भूख ठगनेपर मुञ्चे रसाहार कराया गया, ४ 
दिन । फिर अमृतान्न दिया गया । अब मं काटीके सहारे चने 
लायक हो गया था। पांवकी गांटोसे मवाद निकलने खगा था। 
मवादकं साथ-साथ पांवोका ददं दूर होता गया। घर जाकरभी 
मदो महीने अमृताच्पर रहा ओर उपचार चखाता रहा । दद, 
घाव सब टीकं हो गए । अव मं बिना लाटीके सहारे चलता हं 
ओर इतनी शक्ति आ गईं हं कि कुएसे १२ इंचकी बाल्टी भरकर 
खे आता हूं । अपने अन्य सारे कामभी कररता हूं । यह्‌ कुदरतकी 
कृपाही हं कि प्राकृतिक चिकित्सकं कारण मँ अपाहिज होनेसे 
बच गया । डाक्टरने तो कहं ही दिया था कि अगर इस तरह ददं 
नहीं जायगा तो तुम्हारे दोनों पर काट देने होगे । उस समय मेरे 
मनमे कितनी निराशा हुईं थी, ओर आज कितनी खुशी हे । 
प्राकृतिक चिकित्सा-कंद्रमे मुञ्चे कभी यह नहीं मालृम हआ कि मं 
किसी अस्पतालमं हू । 


९२०४६ 
हुचकी, उकार 
रामकुमार पोह्‌ार 

मुञ्चे अजव तरहकी हुचकौ ओर 
उकार आती थी । घटम न पचास 
बारका ठिकानाथा, न साठ वारका। 
वृरी हारुत थी मेरी । कब्ज था, पाचन- 
शविति खराब थी, लेकिन मुञ्चे उन 
सबकी कोई चिता न थी, अधिक चिता 
हचकीकी ही थी । उसकं कारण किसीकं 
सामनं मरा बठना मुश्किल था ! समाक 
अनुसार कलकत्तामें मे सव इलाज करा 
चृका था । कोड इतना भी न बता सका 
करि आखिर इतनी हचकी आती क्यों 


हे ? कहते, यह तो नया ही रोग है. पोथियोभं कहीं इसका नाम 


नहीं मिक्ता हे । 


जसीडीह्‌ प्राकृतिके चिक्रित्सा-कंट्रकं चिकित्सकने मेरे रोगपर 
कोड आच्चये--कोडं असाधारण भाव न दिखाया । टचकीके बारे- 
मे तो पूछा भी ब्रहुत कम, ज्यादा तो मेरे खाने ओर पाखानेका 
टार ही पृते रहे । मुञ्चे ताज्जव भी हआ कि असली रोगकी 

। खानेसे ओर हचकी- 
से क्या सवेध हु ˆ पर जब प्राकृतिक चिकित्साकी बदौलत मेरी 
चको चरी गदं तव मेने समघ्ना कि इसकी जड तो दरअसल 


वात न करकं, खानकी ही बात क्यो करते 


खानेमं ही थी । 
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पीलिया 


देवीप्रसाद सरया 


मेरे रोगका इतिहास--आई ० एस-सी ० पास करके मं 
रिवपुर इजीनिर्यारग कालेजमे भरतौ हु । वहां बोडगमं 
रहते समय मं ग्वालेसे रोज एक सेर दूध टरकर पोता। वह्‌ 
दूधं गरम करके दे जाता । दूध शुरू करनेकरे वाद ही मेरे पेटमे 
ददं रहने रगा । संयोगसे एक दिन म॑ने दूध नहीं पीया । बरतनमे 
पड़ा रहा । जब सुबहु उसे फकने गा तो बरतनकं पेदेमे खड़्या 
मिट्टी-सी जमी मिरी । कबोरेटरीमे टस्ट--जांच करनेपर्‌ 
'कंटरियम कारबोनेट' ही निकला । । 

तवसे दूध छूटकर चाय आईं । साथ यह्‌ संस्कार आये कि यहां 
रहना हो तो मुज्ञ सामिष भोजन अपनाना चाहिए । एक सालमे 
एेसा बन गया कि अंडोमें कोहं हिचक न रह्‌ गहं । इस प्रकार दो 
साल तौ मजेमें कटे । फिर दूसरे साटकी फाइनल परीक्षाकं सिफं 
दो दिन वाकी थे कि सुबह अकस्मात्‌ पेटमे असह्य पीडा उत्पन्न हुई । 
बडी कठिनाइयोसे अस्पतार गया । डावटरने रिलिसरिनका 
एनिमा दियः । उससे मङ्गं एक दस्त हुआ । कुर फायदा लगा । 
उस दिन मेने सिफं डाभका पानी पौया । शामतक ठीक हो गया । 

इसी तरह कभी बीमार, कभी आराम, चार साल गुजर 
गये । दंजी नियरिग पास करके मं टेक्समेकोमे काम करने लगा । 
वहां तो खान-पान एकदम खराब हो गया । सुबह नाइतेमं एक 
सिघाडा, एक कथौरी ओर एक प्याला चाय ओौर दो वक्त 
वासेका भोजन था । | 


ज 
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छः महीने पले मेरी भूख कतई बंद हो गई । पेटको ददं तो 
रहता ही था । कभी-कभी स्तम आव आतेथे।! इसके लिए मं 
बीच-बीचमे उपवास करता, पर चाय उपवासमे भी पीता । 
पूजाकी दटटीमे घर आनेपर मेने एक दिन कु न खाना तो मेरी 
मांको बहुत परेशानी हुई । उसने मेरे चेहरेकी ओर देखकर कटा, 
“तेरी आंखे बहुत पीटी ह, पेशाव भी पीरा होता हे क्या ? "' म॑ने 
वेशाबपर ध्यान दिया तो बिल्कुल पीला । डवटरको दिखाया 
तो उसने पीछिया बताया ओर क्रानिकं डिसेटर भौ । एमिटीनकी 
सूयां दीँ ओर एकोमाहईवीनकं कपसूर खानेको । 
मन्े कईं दिन ज्वर आता रहा, दस्त भी लगते रहं । डाक्टरलं 
डेढ महीनेमें म॒स्ने वित्कुर नीरोग बताकर कामपरः जानेको अनु- 
मति दे दी । पर मुङ्धे माम होता था कि अब भी मेरा पेट साफ 
नहीं है । डक्टरसे कटा तो उसने एके दवाका नाम्‌ लिखकर 
दे दिया ओौर कहा, बीच-बीचमें र्सका सेवन करते रहो, ठीक हो 
जाओगे । मे कलकत्ता गया, लेकिन कामम अपनेको असमथ पाकर 
रानीगंज लौट आया । 


वहां श्री गोविदरामजी खेतानकी सलाहसे म॒ प्राकृतिक ` 
चिकित्सा-केदर जसीडीहमं भर्ती हआ । मेने सात दिनका रसाहार .. 


किया । रसाहारमे मुघ्ने अद्भुत स्फूति माम हुड । आरुस्यका 
तो नाम-निहान भी न रहा । रसाहारकं बाद मेने एक छोटा दूध- 
कल्प किया ओर उसके वाद दो सेर दूध, चोकड़सहित आध पाव 
आदटेकी रोटी ओर थोड़ा फर खाने लगा । अब मून क † एक 
बार, कभी दो वार बंधा हुआ साफ पखाना होता ह । पेटके 
दर्दकी पुरानी शिकायत जाती रही । दध पीनेकी आदत फिर 
होगदं । चाय दूट गदं । एकं तरहसे मेरा कायाकल्प हो गया। 


प 
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देवीप्रसाद सरया 


शादीके वाद रानीगंज आनेपर मेरी स्ीने बतलाया कि 
मासिककं समय उसकं पेडमे अत्यंत पीडा होती ह । मे कलकत्ता- 
मे काम करता था, इसलिए मुज्ञ उसकी पीड़ा देखनेका मौका न 
मिला था। इस बार मुञ्चे पीलिया हो जानेपर डेढ महीने रानीगंज 
उसकं साथ रहना पड़ा तो उसको तकटीफका कुछ अनुमान 
हआ । वह्‌ चौवीसों घटे पड़ी छटपटाती रही । डाक्टरसे सलाह 
केनेपर उसने कहा, ग्भाशयका मुंह छोटा होनेके कारण इस 
तरहको तकलीफ होती ह । पहला बच्चा होनेके बाद तकलीफ 
अपने-आप जाती रहती ह । उसके पहले, आपरेशनके सिवा कों 
उपाय नहीं हं । मेरे संतोषके लिए उसने एक दवा दे दी, ठेकिन 
उससे कोई लाभ न हज । | 

मेरे जसीडीह आनेमे एक लोभ स्त्रीके उपचारका भी था। 
मुज्े विरवास तो था कि प्राकृतिक चिकित्सासे इसका रोग जायगा, 
लेकिन मे समञ्चता था तीन-चार महीने गेगे । मेरे पास उतना 
समय नहीं था । फिर भी यह सोचकर किं सोलह आने न सही, एक 
महीनेमें चारः आना ही हो जायगा, बाकौ घर करेगे, मेँ स्त्रीको . 
यहां के आया । अपने घरवाटोसे मेने अपना विचार नहीं बत- 
लाया ; क्योकि उनकी धारणा हे कि प्राकृतिक चिकित्सा करानेसे 
आदमी कमजोर हो जाता हं । उनसे मने कहं दिया कि हम लोग 
एक महीने हवा-पानी बदलकर आजायं गे, चिकित्सा नहीं कराये | 
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जसीडीह आकर मेरे साथश्री शारदादेवीका इलाज भी 
सुरू हुआ । वही, जो मेरा हुआ । सात दिन रसाहार, फिर दूध । 
कटि-स्नान, मिट्टीकी पट्टी वगैरह तो थे ही । दूध बहकर पौने 
चार सेरतक गया । शारदादेवीने अपने घर तो कभी एक पाव 
दूध भीन पिया था। क्हुत कोशिश करकं भी माता-पिता दूध 
पिखानेमे सफक्न दहो सके थे। 

मासिककं समयक एक दिन पूवे रसाहार तथा गरम-ठ्डा 
नहान कराया गया । ७-१-५७ को सुबहु चार वजेके लग- 
भग कु रक्त आना आरंभ हु । वह्‌ रोज मेरे साथ घूमने जाती, 
पर आज न जा सकी । मे.अकेला ही गया । पर रानीगंजमे जो 
ठाकुत उसकी देख चुका था, उसे याद करकं मेरे मनम डर कग 
रहा था कि पीषेसे एक घंटेमे शारदादेवीकी क्या हाक्त हुं 
होगी । टकर में उसे विस्तरेधर पड़ कराहते देखमेकौी आशंका 
कर रहा था, पर मृञ्चे यह्‌ देखकर आश्चयं हुआ कि वह कूर्सीपर 
वटी स्वेटर वृन रही हे । मृज्ञे अवणनीय प्रसन्नता हृं ओर शारदा- 
देवीको भी । मं मानता हं कि हम दोनोकं रोग चले गये हे 


०6 4 
कञ्ज अपओर अपच 
रमाकांत 

मे कटं वषेसि कञ्ज ओर अपचसे पीडति था । मुज्ञ साय- 
टिका--एक तरफ पृट्ठेसे लेकर पांवकं नीचेकं हिस्सेतक ददं-- 
(पला 22171) भी था। होमियोपथी, वैद्यक, एल्ोपेथीकी 
बहुत दवाइयां खानेपर भी किसीसे कोड स्थाया लाभन हुआ । कुर 
दिनों आराम रहकर हारुत ज्यो-की-त्यों हो जाती । दिन-ब-दिन 
कमजोर ओर आसी वनता गया । किसी कामम मन न क्गता, 
दवा खाते-खातं ओर इजेक्डन ठेते-रेते तंग आ गया । दवा बद 
करके भगवान-भरोसे बेट रहा । 

मेरे बडे मामाजी रेखवे वुकस्टा से आरोग्य' लाया करते 
थे, उसमें कड एेसे केस पदता जो सव तरफसे हारकर प्राकृतिक 
चिकित्सासे अच्छे हए थे \ पर सवंत्रसे निराशा पानके कारण इस- 
पर भी विश्वास न जमता था । अतम यह्‌ सोचकर किएक वारः 
आजमा देखनेमे क्या हजं हे, कु मला न होगा तो बुरा क्या हागा 
जसीडीह प्राकृतिक चिकित्सा-कंद्रमं पहुचा । यहां मुञ्चे एसा खगा 
जैसे कोटं खोया हा बारुक अपनी मांको गादमें पटच गया हा । 

प्राकरतिक चिकित्सके नियम ओौर उपचार तो बहुत 
साधारण थे, पर उन्हीपर चखकर्‌ मेरा कञ्ज ओर अपच चखा 
गया । सस्ती भी । अब मे अपनेको पूण स्वस्थ अनुभव करता ह । 
सायटिकाका ददं भी पहटेखे कम हं । यदि चिकित्सककं कथना- 
नसार मे वहां एक. महीने ओर रहा होता तो मेरा यह्‌ दद सपूण 
चला जाता । पर कायंवड मुञ्चे जल्दी कौट आना पड़ा 
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सन्‌ १९४० की बात ह । मामाजी (हिदीकं सुप्रसिद्ध साहित्य- 
कार श्री जनेद्रकुमारजी) को बबं हिदी विद्यापीठमे दीक्षांत- 
भाषण देने जाना था । वहां सव तंयारियां हो चृकी थीं। जाने- 
के दो दिन पहले अकस्मात्‌ मामाजीकी आंखें दुखने आ गई 
ओर जोरसे 1 बड़ी परेशानी हई, यह्‌ सोचकर कि समारोहकं 
विशेष अतिथिकं न पहुचनेसे संयोजकों तथा विद्यापीठके विद्या- 
धियीं ओर अध्यापकोको कितनी निराशा होगी । रात होते-टोते 
अखे सुखं होगई, ददं वढ गया । उपचारस्वकूप हम लोगोने 
पीटी मिट्टी पानीमं साबी ओर वाजरेकी रोटीके बरावर 
मोटी पट्टी बनाकर दोनों आंखोपर बांध दीं । रातभर बंधी 
रहीं । सवेर्‌ उठ तो यह्‌ देखकर हम लोगोकं आर्चय॑ ओर हका 
ठिकाना न रहा कि आंखोको रपयेमे बारह आना फायदा था | 
अगट दिन फिर मिट्टीकी पट्टी रखी ओर तीसरे दिन जब चले 

तव तकलीफ मुर्किलसे पसे भर रह गई थी । 

„< >< < . 

` कु साल पहल मुञ्जे पीलिया होगया । आफिसमे वैठे-वैठे 
तवीयत घवराइ । धर कोटा । अगले दिन आसे पीटी होगर्द 
ओर १शाव हल्दी जसा आने लगा । धीरे-धीरे सारे शरीरपर जदं 
फल गद। सहराम डाकटरी चककरसे बहुत थोडे सौभाग्यवान वच 
पाति हं । मु भौ अनेक डावट्रोंके चक्रमे पडना पड़ा । पेट 
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दवाओंका गोदाम वनकर भी बीमारीमें कों लाभ न हृभा। 
जितने डाक्टर आये, स्वकौ राये अलग-अलग जौर तव दवाद्यां 
भी अलग-अलग होनी ही थीं । मेरी पत्नीकी छोटी वहनने, जो 
डाक्टर ह्‌, पेन्सिलिन ओर विटामिन वी काम्प्टेक्सकं इजक्ानो 
का कोस दिया । यह्‌ सव होते हए भी मञ्चे साफ दीखता था कि 
रोगमं कोई फायदा नहीं हं । पिखाहं ज्यो-की-त्यों थी । भूख जरा 
भी नहीं । जिगर काम नहीं कर रहा था । डाक्टरी दवाडया 
खाते-खाते तंग आ जानेपर मेने सव वंद कर दीं । एक दिन किसीने 
इस रोगमं मूली ओर पपीतेको बहुत फायदेमंद बताया । मेने पहले 
मृरीके पक्तोका-रसे निकलवाकर थोडा-थोडा पीना शुरू किया । 
दो-एक दिनम छाम मालूम हुआ । घीरे-घीरे रुचि बढ़ी ओर मँ मृ 
ओर पपीता काफी माताम लेने लगा । इस बीच मेरा द्ोटा भाई 
एक आदमीको लया, जिसने कपड़की पोटलीमें बंधी एक जडीको 
पानीमे रगड़कर वह पानी हथेली पर रखकर नाक द्वारा संघने 
की कहा । मने सूघा ¡ परिणाम यह हुआ कि वादस घंटेतकं मेरी 
नाकसे पानीको वृदं टपकती रहीं, हल्दी-जैसी पीटी । तीसरे- 
चौथे दिन फिर उसन वही जड़ी संघाईं ओर सात धंटेतक फिर 
पानी टपका । पपीते ओर मूलीका प्रयोग चल ही रहा था। आगे 
चकर तो वह प्रयोग इतना बढ़ा किं मं दिनभर मे कच्ची, उबाल- 
कर ओर रस निकालकर करीव ढाई सेर मखी खा जाता । सवेरे 
थोडी देर॒ खरी हवामं टहर्ता ओर पेटके जरा भारी होते ही 
एनिमा ङे रता । नतौजा यह्‌ हआ .कि कु ही दिनोमे पिलादं 
जाती रही ओर जिगर भी धीरे-धीरे काम करने टगा ! डाक्टरी 
चक्कर चला होता तो भगवान जाने कितना धन स्वाहा होता, 
तेज दवाइयोसे बेचेनी सहनी पडती ओर फिर कौन कह 


२९० प्राकृतिक चिकित्साके चमत्कार 


सकताह कि आरामो ही जाता। 
> >< >< 
हिदीके सजीव ओर प्रखर साहित्यकार श्रद्धेय पं० बनारसी- 
दास चतुर्वेदीकी सुपृत्री बहन देवकाका फिरोजावादमं विवाह था। 
वहां पहुंचकर देखा तो दादाजी (चतुवेदीजी ) चारपादईपर्‌ पड़ 
हं । मालूम हुआ कि ववासीरसे हेरान हं । खूब खून जा रहा था । 
थोड़ा ज्वर भी था । कुट देर बाद सिविल सजंन देखने आये । 
बोले--पांच मिनटमे ठीक किये देता हूं । उन्होने मस्से अंदर 
कर दिये ओर चले गये । दस मिनट बाद ही मस्से फिर बाहर 
निकर आये ओर तकलीफ जंसी-की-तेसी होगद्‌ं ।- मने कहा-- 
“दादाजी, सिविल सजनका इलाज तो आपने कर लिया । आप 
कहु तो एक इलाज मे भी कर लृ ।' उन्होने अनुमति दे दी । पीटी 
मिट्टी वहां काफी मिल जाती हं । उसमेसे थोडी-सी केकर मेने 
पानीमं सानी ओर पट्टी बनाकर रोगम्रस्त स्थानपर वाघ दी। 
ऊपरसे ऊनी मफलर रपेट दिया । मिट्टीका रखना था कि कुछ 
ही देरमें उन्हं चैन पड़ गया । जलन जाती रही । दो-तीन पद्वियां 
बदलीं कि मस्सोका तनाव भी दूर हो गया1 रातको पट्टी बांधी 
तो उन्ं एसी गहरी नीद आई किं खोट्नंका ध्यान ही न रहा । 
कहां चारपाडसे उठा नहीं जातां था ओर कहां अगले ही दिन 
घूमने-फिरने लगे । उन्होने फिर डाक्टरको वुखानेका नाम ही 
नहीं लिया ओर तीन दिनतक मिट्टीके प्रयोगसे एेसा फायदा 
हआ कि वह कहने लगे--यह तो चमत्कार हआ हे । 





९9: 
दांतका ददं 
गुर्प्रसाद 

दांतोंका मे पुराना रोगी हुं । कड दांतोको भरवाया, पर अंत- 
मे वे दांत गये ही । इस सारकं (सन्‌ १९५६) आरभमे मरं एक 
दांतमें दर्द, जिसमें पहरे कभी नहीं हुआ था, गुरू हुआ। मं 
दांतोंका इलाज पटना मेडिकल कालेज अस्पतालकं प्रधान दत- 
चिकित्सकसे कराता रहा हं । इस वार भी महीने-डेड महीने कष्ट 
भोगनेके बाद मे उक्त डाक्टरसाहबकं पास पटना पहुंचा । 

ओर बार तो कुछ तात्काकिक लाभ दहो जाता था, पर इस 
वार तो पटनेमें महीनेभर इलाज करवाते रहनेपर भी कों काभ 
न हआ । ददैमे कमी न हुई । दां तोका एक्सरे भी लिया गया, उससे 
भी ददैके कारणका कोद पता न चखा अंतमे चिकित्सकने वह्‌ 
दांत उखडवा देनेकी सलाह दी, पर मं शुरूसे ही दांत उखडवाने- 
के पक्षम नहीं रहा, इसचिए राजी न हुआ । अव में पटनाकं सवस 
पुराने ओर प्रसिद्ध अंग्रेज दंत-चिकित्सकके यहां गया । उसकी दवा- 
से भी कुछ न बना । में पीडा सहता रहा ओर साथ-साथ सित्रोको 
मीटी ज्चिडकियां भी कि जब डाक्टरकी राय है तो दांत उखडवा 
क्यों नहीं देते ? मेरी प्राकृतिक चिकित्सापर पहलेसे ही कु श्रद्धा 
रही हे, इसलिए मेने मित्रोसे कहा, एक बार प्राकृतिक चिकित्सा- 
कद्र जसीडीहमे दिखला ल, उसकं बाद जो होगा करूगा । इसपर 
एक वयोवृद्ध मित्र बो, “अरे भाद, प्राकृतिक चिकित्सा दांतकं 
ददमें क्या करेगी, पेटका कुक होता तो करती भी ! ” 


२९२ ~ इांतका दर्द 


मेने उनकी वात अनसुनी की ओर २३ माच॑को जसी डीह 
प्राकृतिके चिकित्सा-कद्रमे पहुंचकर वहांकं चिकित्सकको अपनी 
रामकटहानी सुनाई । 

चिकित्सकका पहला पवार हुआ, क्या खाते हं ? मेने समज्ञा 
कि यह्‌ सोचते होगे कि मं कोड्‌ कड़ी चीज खाता होगा ओर उसी- 
को वजहसे दांतमे ददं हो गया हं । म॑ने उत्तर दिया कि सं कोई 
कड़ी चीज नहीं खाता हूं । 

“कड्ी-नरम मरं नहीं पुता, साहब । सुबहसे लामतकमें कब 
क्या खाते हं सो कहिए 1 

“दूध, दही, दाङ, भात, घी, चीनी, तरकारी । दूध कु अधिक 
सेवन करता हूं ।” 

“दूध, दही, दारुभात, घी, चीनी छोड दीजिए, गेहूंका 
द्या ओर तरकारी खाइए, ओर बेरुका मौसम है, थोडा बेल 
खाइए । ` | 

ओर तो मैने मनमें किसी तरह मान लिया, छेकिन दूध 
छोडनेवाखी बात मुज्ञे नहीं भाद | 


चिकित्सकने समज्ञाया कि दस-पांच दिन दूध छोडनेसे कुछ 


विगङ़गा नहीं । हिंटुस्तानके पौने पतीस करोड़ आदमी कहां दूध 
पातं हं ¦ स्वास्थ्यकं नाते क्या वह हमसे वुरी जिदगी विताते हैः ? 
उनकी दलीलोकं प्रभावसे दूध तो मेने उसी दिनसे छोड दिया 
ओर दो-तीन दिनमे ही दार, भात, घी ओर रोटी भी वंद कर 
दी । अंतमे गेहुंका, भापमे पकाया दकलिया, साथ बेल, पपीता आदि 
फल ने र्गा । प्रहु दिन यही कम चला । मुज्ञे कहते खडी 
होती हं कि ददं तो मेरा तीन-चार दिनोके अंदर ही चला गया | 
अव मं अपने पुराने भोजनपर आ गया हु, थोडे परिव्तनके साय । 


न 
(र 
पेचिश्‌ 
पचाननसिह्‌ 
देहातमे मेरी बीमारीका नाम ूथ' रखा गया । दिनमें 
पद्रह-बीस पतर दस्त आत, कभी-कभी उनके साथं खन भी । म्ले 
अजीणे भी रहता । खाना मेरं लिए अभिशापदही था। जीवन 
एक बोज्ञ हो गया था । यथाकति दवा कराकर राभ न पाने- 
परमे निराशो वेखाथा। 
मेरे एक रिश्तेदार दारा मिटटी-पानीके इसाजकी चर्चा 
चटनेपर मनं उनका मजाक उंडाया । रिङ्तेदारने जवाब दिया 
कितने बड़ भी डाक्टर, कविराज सही, वे सब भी वने तो मिटरी 
पानीसे ही ह्‌, एक बार करः देखनेमे आपका र्गता क्या त 
मं प्राकृतिक चिकित्सा-कंद्र, जसीडीह आकर रिरतेदारके 
साथ ही ठहरा यह्‌ देखकर मेरे आरवयंका ठिकाना न रहा कि 
सात दिन बीतते-बीतते मरे स्तोको तादाद प्रहु-बीससे तीन- 
चारही रह्‌ गदं । दिनभर जो म॑ पाखानेमें ही बैठा रहनेवाला 
प्राणी था, वह काम लायक आदमी हौ गया । इतनी जत्दी ओर 
इतना अधिक काम मेरे लिए एक जादू ही हुआ । मेरा वजन ९० 
पौडसे बढ़कर आज ११२ पौड हो गया हु । खाना भी हजस होने 
लगा हं । यह चिकित्सा इतनी सरक हं कि ह्र आदमी एक्‌ बार 
इलाज करा ठनेपर साधारण रोगोका चिकित्सके बन सकता है 
ओर दूसरोको डाक्टरौकं चंगुलसे बचा सकता हे ! कम-से-कम 
अपने परिवारको तो बचा ही सकता ₹ ' 


९९ 
घि 


गौरी शंकर शक्ल 


मेरं दाहिने पावक घुटनेके नीचे एक बडा घाव हो गया था । 
पटले कडं होमियोपेथिक दवादइयां खाई, फिर बीसों रुपयेके 
पसिलिनके इजेक्शन ल्य, पर धाव सूख नपा रहाथा। 
संयोगसे एकं दिन प्राकृतिक चिकित्सा-कंद्रमे जाने पर चिकित्सक- 
ने अपने एक सहकारीसे कहा, “मिट्टीपर “मंत्र फककर' 
इनके फोड़पर वांध दो ओौर पांचसेर मिटटी अभिमंत्रित 
करकं उन्ह दे दो । घरपर वाधते रहनेकी तरकीव भी वतला दो 1" 

मृज्ञे कह्तं खुशी होती है कि दो-तीन पट्टी वांधनेपर 
ही चौबीस घटकं भीतर मेरे फोडेकी हालत बारह आने सुधर गई । 
तीन दिन मिट्टीकं प्रयोगसे तो वह बिल्कुल अरछा हो गया । 
पीर मालूम हजा कि मिट्टीके साथ मंत्रकी बात मेरी श्रद्धा 
बढ़ानेको थी । अव तो मेरी श्रद्धा योंही बढ़ गई थी । 

एक दिन चिकित्सकने मुज्ञसे पुछा, “सुकूल्जी, यह्‌ आपका 
पेट क्यों वदता जा रहा है ?"" 

“कोई उपाय बतलाइए । कसरत तो बरावर करता ह्‌ ।'" 

उन्होने मेरा खाना-पीना सुननेके बाद मेरी खुराक रुपयेमे 
बारह आन्‌ करवा दी ओर व्यायाम कुछ बढंवा दिया । खुराक 
मेसे घी ओर आध सेर ६ द्ध निकक्वा दिया। इससे मेरे भोजन- 
खचमं _१५ २० महीनेको बचत होने र्गी ओर दो. महीनेके 
अद्र मर पटकाघेरा छः ईच कम हो गया । शरीरमें पहकेसे 
अधिक स्फूति रहने गी । | ्‌ 

एसा इका मेने न देला-सुना था कि खच बचे, तंदुरुस्ती बने । 
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सयूकोरिया, मासिककी खरावी 
` गीतादेवी 

ग्यारह सारुकी उग्बरसे ही मेरे पेटमे ददं रहने र्गा था । 
मासिकका समय आनेपर तो उस ददने भयकर रूप धारण कर 
च्या) मासिकका समय भी अनियमित रहता । धीरे-धीरे मं 
ल्यकोरिया (श्वेतप्रदर) की शिकार हो गड । मुञ्षे नीद कम 
आनेकी रिकायत भी थी । | 

मेरे पेटके ददैके लिए जितनी दवाइयां हो सकती थीं, हइ । 
लाभ न होनेपर डक्टरने आपरेशनकी. सलाह दी । मेने वह भी 
कराया । रेकिन ददं गया नहीं, कमी हदं नाम-मात्रकी । 

अपने पतिके साथ म प्राकृतिक चिकित्साकं लिए जसीडीह्‌ 
आई । यहां कुछ दिनों फलपर रहकर २१ दिन रसाहारपर रही। 


साथ कटिस्तान, मिट्टीको पदर, भाप-नहान ओर धूप-स्नान । 


घूमना भी रोज तीन-चार मीलका था । रसाहारमं मेरा वजन {२॥ 
गया । मेँ पहरेसे ही काफी दुबरी थी, ज्यादा वजन जानेकी गुंजा- 
इदा न थी । मुञ्चे तो कुछ वजन पानेकी साध थी । रसाहारकं बाद 
मेने एकं महीनेका दुग्ध-कल्प किया । इससे मेरा वजन ऽ४।। बढ़ा । 

मेरे पेटका ददं बिल्कुल चला गया । उवेतप्रदरमें रूपयमे 
चौदह आना लाभ दै। आशा हं कि प्राक्ृतिक्‌ चिकित्साकं 
नियमोपर चरुकर मे उससे बित्कल छृटकारा पा जाऊंगी । नीद 
भी मञ्चे ठीक आने र्गी हं । 

आशा ह, अव मुञ्चे जिदगीमे दवा खेनेको जरूरत न पड़गी । 


: १०१ 
ञ्वर-वरदान 
महानीरमप्रसाद पोटार 


आज उन बातोको छत्तीस साल हो रहे हं । सन्‌ १९१९ मं 
महात्मा गांधीकी (आरोग्य-साधन' पूस्तकसे मुञ्े दवा-विरोधी 
संस्कार मिरे थे । कुछ ही दिनों बाद लृं कूनेकी “आरोग्य प्राप्त 
करनेकी नवीन विद्या' पटृकर वे अधिक दृढ़हो गए । मनम 
विवास जम गया किं स्वास्थ्य ओर दवाका कों संबंध नहीं ह । 

दवा न खानेकी सीखकं साथ स्वस्थ रहनेकं किए आहार- 
विहारमें संयम करना सीखा । शरीरम कभी कू गड़बड़ी होतें 
ही मे खाना छोड देता, भरपूर रपूर पानी पीता । इतने साखोमे बीमार 
पड़नेकं मोकं बहुत कम आये याद आते हं । 

हां, बीच-बीचमं जुकामका हिकार जरूर होता रहता ओर 
महीनों बना रहता-गरमीमं भी ¦ जुकाममं मेरी नाकसे इटेष्मा 
 म्रायः खारिज होता रहता, पर उस समय ओरोकी भांति में भी 
उसे कोई रोगन मानता था । आज तो में उसे भीतर संचित दोष- 
की एक खास निशानी मानता हुं । मेने उस समय वर्षोतक इसके 
लिए कोई उपाय न किया । इस रोजमरकिं ओर तुच्छ-सी 
चीजकं किए उपवास-जंसे रामवाण अस्त्रका उपयोग मुन्ञे भारी 
मालूम होता था । यह मृजे सूञ्रा नहीं कि इस रोजानाके ज्‌कामकं 
लिए खुराकमे किसी खास फेरबदलकी जरूरत है । उस समथ 
मुञ्चे जुकामस्र छृटकारा एक मित्रकी मेह॒रबानीसे मिला था । 
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रोगोकी अचक चिकित्सा' के केखक स्वर्गीय श्री जानकीशरण वमा 
एक स्काउट मेलने बस्ती आये धे--शायद सन्‌ १९३८ क बात 
हे यह । मे भी वहां गया था। चर्चा-ही-चचाम मर्‌ जुक्रामका 
प्रसंग आ गया । इसपर उन्होने मेरी उस्र पछी । मनं कहा-- 
यही पचास कं आस-पास हं | 

"खाते क्या हं  ' 

चपड़ी रोटी, दार, तरकारी, दिनम एकं सेर दूध । सात 
सालसे रोटी तो २४ घंटेमे एक बार दही खाता हूं । 

वर्माजी बोले, दूध-दही वंद करनेके बारेमे कहते तो मृञ् 
परोपेश होता है, लेकिन दाल तो अब इस उभ्रमे आप बिल्कुल 
ही न खायं तो बेहतर है 1" नि 

मेने कहा, “नहीं, आप कहिए तो दूध-घी भी छोड सक्ता 
हं । मृञ्ञे ध, दही-घी खानेका कोड लालच नहीं हे, मै तो शरीर- 
की आवश्यकता समज्ञकर ही खाता हू । ` 

"तो कुछ दिनोके किए आप चारों चीजें छोडकर देखिए । 

मेने ये चारों चीजे छोडीं ओर जुकामने मेरा पिण्ड छोड़ा । 
प्रर दूध-घी छोडनेसे कईं महीनों वाद शरीर कुछ कृश होने लगा । 
कृशता वास्तवमें दूघके अभावमे नहीं, बल्कि खुराककी 
कमीकं कारण आईं थी । यदि मं एक सेर दूधके बदलेमें अपनी 
खराकमें अढाईं छटांक आटेकी रोियां बढ़ा रेता या तीन 
कच्चा नारियल रे कुता तो दूधका अभाव पूरा हो जाता! पर 
नारियलकी बात मञ्चे उस समय स॒द्धी नहीं ओर आटा मे बढान 
सका । इसकिए फिर दूध लेने लगा, पर अब वह्‌ कच्चा होता । 
ज॒काम नहीं लौटा । यों जाड-बरसातमं दस-पांच दिनके कए 
किसी साल आ गया तो दूसरी बात 


२९८ प्राकृतिक चिकित्साके चमत्कार 


लेकिन इस बार कुक जोरसे बीमार पड़ा । सन्‌ ५५ के अगस्तको 

२९ तारीख थी, पांच वजे शामका वक्त । वेठा श्री अयोध्याप्रसाद 
गोयलीयकी श्लेर-ओ-शायरी" पुस्तककं पन्ने उलट रहा था। 
यकायक केटनेकी इच्छा हई । एक सूती चादर ओढकर मं खाट- 
परजा ठेटा। कुछ ठंड-सी . गनेकं कारण मे पैर सिकोड पडा 
रहा । उस समय हाथ-पैर हिलानैका तनिक भीजी नहीं कर 
रहा था। लगता था, ज्वर आया हं । 

दूसरे दिन सुवह कुछ कमजोरी होते हृए भी मे चल-फिर 
सकता था। आध मील पैदल चकर मेँ चिकित्सालय गया, रोज- 
की तरह ही मेने मरीर्जोको देखा । किसीने यह न जाना कि 
रातको तबीयत खराव थी। दूसरे काम भी किये म॑ने 
दोपहरकं वाद फिर उसी तरह ओढकर पड़ रहा । उपयुक्त क्रम 
दो दिन ओर चला । चौथे दिन कमजोरी अधिक माटम होनेपर 
चिकित्स्ाख्य जाना तथा अखवार, डाक पद्ना-किखना षंद हो 
गया। , ६५ 

चौथे दिन मेरी सारी प्रवृत्तियां वंद हो जानेपर किसीकं 
खवर देनेपर कलकत्तासे श्री विजया देवी (मेरी पूत्र-वधू) जसी- 
डीह्‌ पटंच गदं । मेरे शरीरमें हाथ र्गानेपर उसे ज्वर बहुत तेज 
जान पड़ा अव उसके मनमें यह फिक्र हृदं कि थर्मामीटरसं 
देखे कि वुखार कितने द्ग्रीहं। 

जवसे यह्‌ थर्मामीटर चखा ह, चिकित्सकोके सिवा 
अति साधारण कोगोके मनम भी यह जाननेकी बडी 


उत्सुकता होती हे कि रोगीको बुखार क्रितने डिग्री ह्‌ । ञ्वरकी, | 


डिग्री जान रेना उपचारका एकं प्रधान अंग समज्ञा जाता ह । यां 
तो सिफं बुखार कम है या ज्यादा, इतनेकी ही च्चा हो सकती हैः 


1 
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पर डिग्री जान छेनेपर चर्चाको रबी डोर मिट तीहे। कवल ज्वर- 
की िम्रीको ही लेकर अनेक अटकरपच्चू वाते होती रहती ह । 
दिनम पांच.सात वार बुखार देखकर कापीमं नोट किया 
जाता ओर डक्टरको ही नही, हर आये-गएको वत्मया जाता 
है--सुवह बुखार इतना था, दोपहरको इतना, शामको इतन: । 
बरेमतल्व ! आम लोगोको इससे क्या सरोकार कि रोगीका 
बुखार कितना कम-ज्यादा हं । तबीयत खराव है या अच्छी, 
इतना बताना काफी समज्ञा जाना चाहिए । ज्वरकी डिग्री जान 
लने ज्वरके जानें रत्तीभर मदद भी तो नहीं मिलती । ओर जहां 
दवा लेने-देनेका सवार ही नहो वहां तोये चीजें बिल्कुल ही बेसूद 
समङ्ची जायगी । 

पर विजयाने थर्मामीटर मंगानेका बेतरह्‌ आग्रह किया । मेने 
कहा, “करोगी क्या थर्मामीटरका ! क्या होगा यह जानकर 
किं बुखार कितना है ? पर उसके अत्यंत आग्रहुके कारण, एक 
मरीजसे, जो कलकत्तासे वीमारीके साथ थर्मामीटर भी ककर 
चरे थे, मंगाना पड़ा । भर्मामीटरमें ज्वर १०५ आया। 
बस फिर क्या था, सब उपस्थितोकं चेहरे भारी होगए। 
खतरनाक हालत ह इनकी 1 मेरी पांच दिनसे करीव-क रीव एसी 
ही हालत रहती थी, दोपह॒रकं बाद । पर अवतकं वह्‌ खतरताक 
हीं समन्ञी गई थी, केकिन थर्मामीटर लगाते ही इस समय हाटत 
भयंकर समद्ची जाने र्गी । अब विजयाकी ओरसे मञ्लपर प्रति- 
बंध शुरू हुए, “रोज एनिमा लेनेसे कमजोरी आयेगी 1ठंडे पानी- 
से नहाइए मत, स्पंज करा लीजिए, पेशाव-पाखाना खाटपर ही 
करना चाहिए, शरीरको हवा नहीं र्गानी चाहिए, रोगों 
बातचीत कम करनी चाहिए, इत्यादि 1" 


३ 8 प्राकृतिके चिकित्सा चमत्कार 


मेने उत्तरम कहा, “रोगोंसे वातचीत कम करना तो 
ठीक है, बाकी ओर सब मं नहीं मानता 1" | 

मेरी कुछ लेनेकी इच्छा न होती थी, कितु विजया 
आग्रह करकं मुञ्चे दिनमं मौसंबीका कुछ रस, पानी मिलाकर 
पिला देती। इससे कुछ फायदा ही रहता । पीता यह मेँ 
अनिच्छासे था। इच्छासे तो मे सिफं एनिमा केता था ओौर नहाता 
था। एनिमासे रोज क्राफी म निकलता था ओर ज्वर-तापसे 
दिनभर मुज्ञे जो पसीना आता था उसे विना नहाए साफन 
किया जा सकता था | 

इसी बीच एकं प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सकं सित्र मुञ्चे देखने 
आये. । अते ही उन्होने जो भाव दिखाया उससे मेरे 


मनमे आशंका हुदं॑कि यह्‌ मुच्ये दवा ठेनेको कहेगे। अपनी. 


दुष्टिमे मृजे किसी बाहरी चिकित्सकेकी आवश्यकता प्रतीत न 
होती थी कुदरत तो मेरा इलाज कर ही रही थी । इससे अधिकं 
` कोड चिकित्सक क्या करता ? १०५ डिग्री ज्वर उसीकी देन तो 
थी, ओौर पसीनो द्वारा शरीरका सारा विकार निकालना उसी- 
का काम था। एनिमा द्रारा आंतोका मल निकालकर ओर स्नान 
दवारा रोमकृपोको साफ रखकर हम उसकी पुरी मदद करही 
रहे थे । मं सोचता, इससे अधिक जो करना है, कूुदरत ही करेगी । 
मरना-जीना भी तो प्रकृति --परमेश्वरके ही अधीन हे । जीने- 
मरनेका तौ मेरे मनमें खयातक, न आया । अपने जीवन- 
मत्युकं वारम सोचनेकी मुञ्े आदत भी नही हं । 
चिकित्सक मिच्रने आकर्णन यंत्र (स्टथिसकोप ) से मेरी 
छाती देखनेको वात की । मेने इन्कार किया । मुञ्मे उस वक्त जोरका 
पसीना आ रहा था । मैने सोचा, यह छाती-पीठ ठोकेगे तथां 
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उाक्टरोकी तरह नाक-मंह्‌ बनायंगं । सभव हं, इनक मुस कड 
गोलमाल वात निकल गई, तो मेरातो कुछ न विगड़गा, प्र 
ऊपरवाठ़े लोग घवरा जायंगे। मुज्ञे माट्म ह कि अक्सर चिकि 
त्सकोकी जबानपर लगाम नहीं होती । वे नहीं सोचते कि उनकी 
गैर-जिम्मेदारीसे कटी हई साधारण-सी बातका रोगी ओर 
उसके धरवालोके दिमागपर कितना बुरा असर पड़ता हं 1 इनकी 
तो एक बात होती हे, पर रोगीको जानपर आ वनत। ह्‌ | 

म्चे ज्वर उस समय १०५ था । सव छोग परस्पर इस निणेय- 
मे खगे थे कि वह्‌ ज्वर मियादी (टायफायड ) ह या मलेरियाका । 
बड़ी बहस्के बाद तय पाया कि सुबह ९७ हो जाता हं ओर ऊपर 
१०६ तकं जाता है तो मलेरिया ही समञ्षना चाहिए 1 एक मित्रनं 
खन जंचवानेकी सलाह दी, पाखाना ओर पेशाब भी । म॑ने कह, 
“यहु सब जंचवाकर होगा क्या ! 

बोरे, “मरेरिया होगा तो बिना कुनेनक कसं जायगा 
विना दवाके तो मलेरिया जाता ही नहीं ।'" पांच-सात हित मित्र 
मौजद धे । सवने यही फैसला किया कि मलेरिया हँ ओर यहं 
फतवा भी दे दिया किं मरेरिया विना दवाकं नहीं जाता । 

अव सव मिलकर मुक्गसे आग्रह करने लगे कि कुन लनी 
चाहिए । उस समय मेरे मनमें तनिक भी निराशा नहीं थी ओर न 
दवापर मेरा रत्तीभर भरोसा । जिसने छत्तीस सालमे ज्वरक। 
परकृतिका वरदान मानना सीखा हो वह उसे आज दवासं दुर्‌ क्या 
करने लगा । मैने दोस्तोंसे विनयपूर्वक कटा, “क्या होगा दवासे 
ज्वर चखा जायगा यही तो, ओर वहं चखा कहां जायगा, जी बाह? 
दिखाई दे रहा हे, वह भीतर दवा रहेगा । पसीनेकं दारा अपन 
आप निकलनेवाल़्ी गंदगी अंदर सुक जायगी ओर भविष्य 
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वह्‌ किसी दमा, एकिजिमा, गणिया-जेसे जीणं रोगकं रूपम प्रकट 
हो सकतीहं। हां, आप लोगोके दिलको एक वार तसल्ली हो 
जायगी । पर आपकं ओर मेरे दृष्टिकोणमे ही फकं हू |" 
` दवाकं लिए लोगोकं आग्रह्‌ करनेका एक कारण ओर था । 
मेरौ दशा कई दिन सच्चिपातकी रही । कु होश नहीं था किम 
वया कह्‌ रहा हू यानी वहुत वार मेँ अपेमें नहीं रहता था । एेसी 
दशाम दवा न लेनेके आग्रहको मित्र लोग गत मानते थे। छेकिन 
सान्निपातिक दशा होते हुए भी मुञ्चे कटं वातोमे होश था। अजीव 
तरहका सन्निपात था मेरा। उस समय कोई सन्निपात कहता था 
तो मं उसे स्वीकार न करता था । सोचता, वह मृड समञ्ञ नहीं पा 
रहा हं । लेकिन आज मे सोचता हूं तो मालूम ह्येता है, जरूर बौच- 
बीचमं मरा मस्तिष्क ठिकाने नहीं रता था । यह दशा संभवतः 
तीव्र ज्वरकं परिणामस्वरूप थी । यदि मै उस समय नित्य कटि. 
स्नान, दिनम दो-तीन वार, ठे सकता तो गायद ज्वर वामे रहता 
ओर सन्निपातका उपद्रव न होता । पर न मेरी हारुत एसी थी 
कि मं कटि-स्नानके किए आग्रह कर सकु, न ऊप्रवाले उसकं 
वारम सोचते थे । मेरे पसीनेमे बेतरह वदवू थी । पानी कम 
पीनेको वजहसे पेशावका रंग गहरा पीला रहता था। मेरा खयाल ` 
ह, यदि म॑ पानी अधिक पी सकता तो अच्छी होता । पसीना ओर 
अभिक आता, सफाई ज्यादा होती । मेरे मुहका स्वाद वेतरह्‌ 
विगड़ा रहता था, 'ठेकिन ओर किसी तरहकी बेचैनी न थी । 
न सरम दद्‌ था, न वदन ज्यादा टता, न कहीं जरन थी । मँ 
किसी कृ न कहता कि मेरा यह करो या वह करो । चपचाप पड़े 
रहनेको ही तवीयत चाहती। ` 4 
भाठ-दस दिनोमे ज्वर विल्कुल चला गया. ओर जौ शुश्रूषा 


~ वद, 
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आदिके लिए आये थे, वे भी चले गए । अब बीमार पड़नेके वारम 
अपना अंदाज कहना चाहता हू । | 
मै इधर एक सारसे अमृताच्च यानी विना आगकी पकी 
खुराकपर था ओर स्वास्थ्यकी द्ष्टिसे वहत अच्छा था। दो 
समय साफ रौच होता था । शरीर, मन दोनोसे प्रस था। पर 
ज्वर आनेके एक महीने पहले कुछ कारणोंसे मुञ्े कन्न रहने 
लगा- दो बारके वजाय भें एक बार शौच जाने रगा ओर वह्‌ भी 
एनिमा केकर । मनम समज्ञता रहा, कं हय नही, पेट साफ 
तोहो ही जाता हे । परिस्थिति ठीक होते ही पुराने कमको अपना 
लेनेकी मेरी इच्छा थी । भख भी मेरी कम होती गई । सिफं इ 
सेर दूध ओर एक छटांक कच्चा नारियल मेरी खुराकमे रह्‌ गया। 
नींदमे व्याघात हुआ । घूमना भी अनियमित हो गया । कभी धूमनं 
जाता, कभी नहीं । शरीरमें कूडा जमा होने लगा । वहत लोगोक 
शरीरम इसी तरह वर्षो कडा जमा हो जाता है ओर वे इसं किसी 
तरह निवाहे जाते हैँ । परिणामस्वरूप उन्ह जीण रोग सताते हं' 
जैसे दमा, गछिया वगैरह, पर जिनके शरीरम यथंष्ट जीवनी 
शकत होती है, उनकी प्रकृति तो कूडको अधिक कालतक वर: 
दारत नहीं कर सकती--जसे वच्चोकी प्रकृति । कु दिनो ज्यादा 
मीठा, खट्वा या गरुत खुराक खाते ही उन्दं फोड़-फुसी निकलनं 
लगते है, दस्त लगने लगते हं अथवा दो-चार दिन तेज बुखार आ. 
जाता है । मेरा भी वही हाल हज । महीने-बीस दिनके अपथ्यका 
परिणाम मेरे शरीरमें ज्वरकी शक्लमें प्रकट हुआ । आंतोमं जमा 
मल उपवास करकं एनिमा लेनेसे निकला ओर ज्वरने पसीने दारा 
रक्तमें मिला हा विष निकाला 1 इस क्रियामे दस-वारह दिनख्ग 
गए । इस बीच मेरा वजन १६ पौड चका गया । 


३०४ ` प्राकृतिक चिकित्साके चमत्कार 


ज्वरके चङे जानेपर पहरकी अपेक्षा अधिक ताजगी मालूम 
होने लगी । धीरे-धीरे मेहनत वदी ओर साथ-साथ भूख-प्यास 
भी। मे स॒बह-शाम तेजीसे चार-पांच मोका चक्कर काटनं 
र्गा । रौच पहुरेकी भांति दिनमें दो बार साफ होने र्गा । 
खराकमें सारे दिनमे मे उढ सेर दूध, तीन छटांक आटेको रोटी 
` एक छटांक घी, आध सेर तरकारी, दो छटांक नारियर कच्चा ओर 
थोडे फर लेने रगा । चारीस दिनमें गया हुआ सोलह पाड वजन 
पूरा हुआ, ओर बादमे तौ चार पौँड अधिक आ गया। यह्‌ ज्वर 
मेरे छिए एक वरदान ही सावित हआ । 


परिशिष्ट 
प्राक्कतिक चिकित्साकी विधिया 
| १. एनिमा 


१. ठेनेका समय-- यदि सुवह दो बार शौच जाते हों तो दूसरी बार 
शौच जानेके बाद ओर एक वार जाते हों तो पहली बार जानेके वाद, एनिमा 
लेना चाहिए । जिन लोगोको निरंतर कई दिन एनिमा लेनेकी जरूरत 
हो वे रातको सोनेके पहले ले सकते हं । 
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२. ठेतेका तरीका--एनिमा सीधे ठेटकर अथवा कुहनी ओर धुटनोकि 
वपर होकर पुटूठेको ऊपर करके (चित्र के अनुसार ) भी लिया जा सकता है । 


~ ~ „~ ४ 
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३. पानी पीना--एनिमा लेनेके तुरत पहले आध सेर गरम अथवा 
ताजा पानी पीना लाभदायक हं । 

४. टांगनेकौ अऊचाई--एनिमाका वैग या बर्तन चार फुंटसे ज्यादा 
ऊंचार्ईपर नहीं रहना चाटिए । ज्यादा ऊचार्ई्पर रखनेसे पानी अंदर जोर- 
से जाता है, इससे दराजत जल्दी हो जातीहे। 

५. पानोको मात्रा-आंतोमें ५ सेरतक पानी ठेनेकी जगह ह, 
लेकिन किसी जानकारकी देखरेखके विना इतना पानी नहीं लेना चाहिए 
आरामसे जितना लिया जा सके उतना ही केना चाहिए 1 आरंममे लोग 

थोडा ले पाते ह्‌ । अभ्यास टोजाने पर अद्ाई सेर पानी आसानीसे चछिपाजा 
सकता है । पहले दिनोमे दो-अड़ाई सेर लेना चादिएः लेकिन अधिक दिनो 
तक लेनेकी जरूरत हो तो पानीकी मात्रा कम कर छेनी चाहिए । 

६. पानीकी गरमी-पानी पहले करई दिनोतक इतना गरम ऊेना- 
चाहिए कि हाथको बरदारत हो सके । टाथ जितना गरम पानी बरदाइत 
कर छेता है उतना अति भी केर लेती ह । ११०० से ११ ५० डिग्री (फारेन- 
ठाइट) तकका गरम ॒छिया जा सकता है । नाजुक रोगोको या ज्यादा 
दिनों तक लेनेकी जरूरत होनेपर पानी कम्‌ गरम या ताजा लेना चाहिए । 
अथवा गरम लेनेके बाद लौचसे कौटकर पावभर ठंड पानीका एनिमा 
लेकर उस पानीको आंतोमे पड रहने देना चादिए । 

७. पानीमे क्या डाले ?--अदाई सेर पानीमें, सुलभ हो तो, खट्टे 


नींवका 1 क नीवकं पिते 
का दो तोला रस डरना चाहिए ! पानी ओर नीवृकं रसको साफ 


कपडेसे छान लेना चादिए । अढाई तोका शहद भी अदाई सेर पानीमे मिलाया 
जा सकता है । जिनका कोठा कड़ा हो, वे अदा सेर पानीमे एक तोा पिसा 


हुआ नमक मिला सक्ते हं । छोटे व॑च्चोको उम््के अनुसार एनिमामें पाव- 


उढ़ पाव सादा पानी काफी होता हे । 

८. घडी लोलना--एनिमा ठेनेके पटले नटीकी घुंडी (नोजल ) 
को खोलकर दो तोला प्रानी निकार देना चाहिए 1 इससे हवा निकर जाती 
ह ओर मालूम हो जातां किं नरम पानी ठीके आ रहा देया नहीं) 
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गृदामें डालनेवाली नलीको घीया किसी मीठे तेसे चुपड़ लेना 
चाहिए । एनिमा ठे चूकनेके वाद इस नीको सावन ओर गरम पानीसे 
धोकर रखना चाहिए 1 
९. बीचमें पाखाना--टेते-टेते जोरकी हाजत हो जाय तो पाखानें 
जा आना चाहिए ओर यह मालूम हो कि पूरी सफाई नहीं हुई हं तो फिर आकर 
एनिमा केना चाहिए 
१०. ₹कना-एनिमा लेनेके वाद तीन-चार मिनटतकं रुकना ओर 
दा्ये-वायें करवट जेना अच्छा हु । इससे मठ अंदर पानीमे घुल जाताहू। 
१. पानी ठेनेमें समय-२। सेर पानी लेनेमे ८-१० मिनय्से 


` ज्यादा नहीं लगने चाहिए । 


१२. एनिमाके वाद शौच-कई वारणएेसाहोताहं किएक वारे 
शौच जानेमे ही सारा पानी नहीं निकक्ता । थोड़ी देरके बाद हाजत हो तो 
फिर जाना चाहिए । बचे हृए मलसहित पानी निकल जायगा । अगर आंतो- 
मे पानी रह गया तो घंटे-दो घंटेमे पेशाव दारा निकर जायगा । उसके लिए 
चितित होनेकी जरूरत नहीं हं । 

एनिमाका पानी निकालनेके लिए गुदापर ज्यादा जोर नहीं डालना 
चाहिए, न पाखानेसे जल्दी उठकर भागना चादिए । दस-बीस मिनट आराम- 
से बैठे रहनेसे पानी मलको घुलाकर अपने आप निकठेगा । 

१३. दो बार एनिमा-अगर एक वार एक एनिमासे मल साफ न 
होया कोठेमे मल ज्यादा होनेकी शंकाहो तो एकके वाद दूसरा ओर 
तीसरा एनिमा भी छिया जा सकता ह । परः यह चीज कभी-कभी ही गक 
हो सकती है । रोज दो-दो तीन-तीन बार एनिमा केना ठीक नहीं । कुछ रोग 
रसाहारमे सुबह-शाम दो समय एनिमा लेना पसंद करते हँ, लेकिन एसा 
किसी जानकार चिकित्सककी सलाहसे ही करना चाहिए । 

१४.' ज्ञौच-स्थान--शौचका स्थान एनिमा लेके स्थाने ञ्यादा 
द्र नशं होना चाहिए । जितना पास हो उतना अच्छाहे। 

१५. गर्भावस्थामें एनिमा-- जिन स्त्रियोको गभके समय उल्टी 
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वगौरटके उपद्रव होते हे वे अगर खान-पान, व्यायाम आदि ठीक रेखनेके साथ- 
साथ कू दिनतक एनिमा ठे तो उनकी बहुत-सी पीड़ाएं दूर हो जायगी । 

१६. नहाना--एनिमासे पेट साफ कर्‌ लेनेके वाद तुरत तहानम 
कोड हानि नहीं हँ । बल्कि उससे स्फति आती ह 1 नहानेका पानी गरम या 
ठंडा अमभ्यासके अनसार, लेना चाहिए । 


१७. खाना--खानेके वाद फौरन एनिमा नहीं केना चाहिए । खाली 


पेट या खानेके तीन-चार घंटे वादं कना अच्छ ₹। लेकिन खानेके बाद 
अगर कभी तत्काल ददं वगैरहके कारण पसे मल निकाटनेका जरूरत 
टो तो एनिमा लेनेमे कोई टजं नहीं हं । एनिमा लेकर फारिग हीनेके बाद 
भोजन करनेमें कोई आपत्ति नहीं हं । ४ 

१८. उपवबासमे एनिमा--बहुत जरूरी है । विना एनिमाके उपवास 
करना हानिकारक ही है । एनिमासे उपवास आसान टो जाता ह । उपवास- 
कालम आतमिं खुराकका--ऊपरका वोज्ञ न पडनेके कारण भीतर पडा मल 
अपने-आप आगे नहीं सरकता ओर एनिमा न लिया जाय तो वहं अंदर 

सड़ेगा ओर उसमें पैदा हुआ विष शरीरके खूनमे मिल जायगा । 


२. भिद्टीकौ पट्टी ` 


मिट्टी बहुत उपयोगी वस्तु ॒है। शरीरके जिस हिस्सेपर मिट्टी- 
कौ पटटी रखी जाती ह उसके नीचं तथा आस-पासके भागको भौतरी गरमी- 
` को वह खीच लेती है। इसीलिए मिट्टीकी पट्टीकी ठंडक धीरे-धीरे कम 
होती जाती ह । लगभग पौन घंटेमे ओर कभी-कभी आघ घटम ह, ठ्डक 
विल्कुल चटी जाती है, मिटुटीका पानी सूल जाता हे । इस प्रकार गरमीके 
दर होनेसे वहां पैदा हई दियिकता जाती रहती ह ओर आंतोमे गतिशीकरूता 


आ जाती है । यही कारणं है कि मिट्टीसे तक्रार फायदा मालूम होतार । 


कल्ज दूर करनेके उपायम मिदट्टीकौ पट्टी कुदरती उपचारका एक विशेष 
अंग बन गया ह। चोट, सिरके भारीपन, पेटके दर्द, फोड़ तथा डंक आदिपर 
भी उसका सफल्तापूवेकं प्रयोग होता हं ! 
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मिट्टी बहुत साफ होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा चिकनी या रेतीली नहीं 
न खादवाली । खूब मुलायम हो, कंकरीली नहीं । अगर कहीं मिट्टी मूली न 
मिलती हो तो उसे धूपमें सुखाकर कूटकर महीन करके रख छोड़ । जमीनकी 
ऊपरी सतहकी मिट्टी प्रायः साफ नहीं मिलती, एक-डेढ्‌ फुट नीचं खोदकर 
अच्छी मिट्टी पाद्‌ जा सकती हं । 

साफ मिटूटीको ठडे पानी धकर करीब आध इंच मोटी पदूटी बनानी 
चाहिए । एक बार दस्तेमाककी हुई मिटूटीको दूसरी बार कामम नहीं 
लाना चाहिए । 


३. स्नान 
कटि-स्नान 


व्यक्तिके डीलडौलके दहिसाबसे छोटा या बड़ा टब लेना चाहिए । उस्म 
पानी उतना भरना ताहिए किं बैठनेपर जांघका, ऊपरी हिस्सा शौर पेड. 
पानीमे रहे । पानी ६४ से ६८ डिग्री फारेनहादटका होना चाहिए, अथवा 
कुए-नल या नदीसे जिस मौसममे जैसा ताजा पानी भिले। पानीके अंदर 
अंदर पेड़ को नाभिसे एक मोटे, खुरदरे तौकिएसे नचेकी ओर तथा दाहिने" 
से वाये भर बायेसे दाहिने, विना रुके तेजीसे मरना चाहिए । शरीरमें ठीक~ 
ठीक ठंडक आ जानेतक 
मलना जारी रखना चाहिए । 
शुरूमे पाच-दस मिनट काफी 
होगे । बादको कुछ समय-- 
२०-२५ मिनटतक बढ़ाया 





„ जा सकता है। पर बहुत 


कमजोरों तथा बल्वोके लिए तो कु ही मिनट बस होगे। ध्यान रख 
करि नाभिसे उपरका तथा जांघसे नीचेका हिस्सा ठ्डान कियाजाय। ` 
उन हिस्सोमें प्रायः रक्तकी कमी रहती है, इसलिए उन्हें ऊनी कपडसे ढंक 


देना चाहिए) कटिःस्तानके बाद शरीरको तुरत गरमाना चाहिए । खुली 
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हवामें तेजीमे टहखने जाकर या दूसरा कोई व्यायाम करके गरमी खानी 
श्ाहिए । नाजुक दशावाले था बहुत नाजुक रोगियोको रारमी छानेके लिए 
` कंबल उदाकर विस्तरोमे लिटाया जा सकता है । यदि गरमी देरसे आती हो 
तो पेड.पर एक ऊनी पटूटी कामम छानी चादिए । 
ठेसे कटि.स्नान दिनम एकसे तीन वारतक चले जा सकते हे 1 

कितनी देरतक केना ओर पानी कितना ठंडा रखना यह्‌ रोगीकी दशा देख- 
कर तय करना बादहिए । 

बहूतोको इसके बदलेमें मेहन-स्नान ठीक हो सकवा है अथवा एक वक्त 
मेहम-स्नान भौर एक वक्त कटि-स्नान भी लिया जां सकता हं । 


मेहन-स्नान 

यह्‌ स्त्री-रोगोके लिए विशेष पसे आवद्यक ह । 

उपर्युक्त टबमें एक छोटी चौकी रख दी! जाती है । टबमें पानी इतना 
डालना चाहिए किं चौकीका सिफं तस्ता ऊपरसे सखा रहै, बाकी हिस्सा 
पानीमे आ जाय । रोगीको उस चौकीपर बैठकर ओौर खश्रके छोटे तौलिएको 
दानीमे भिगोकर जननेद्रियको (योनिके ऊपरो हिस्सेको ) धीरे-धीरे धोना 
चाहिए । तौलिएमे जहांतकं संभव हो अधिक-से-अधिकं ५,नी उठाकर धोना 
ष्वाहिए । यह्‌ आवहयक है कि जननेद्रियकी बाहरी जिल्लाको धोना चाहिए, 
जननेप्रियके भीतरी हिस्सेको नहीं । भौर ऊपरनीचै किसी तरफसे रगड़ना 


नहीं चाहिए। उसके बाद रोगी या शुशरूषकको धीरे-धीरे कमरको ऊपर -& 


नीचेसे तथा दा्ये-बाएंसे गले तौकिएसे मल देना बाहिए । पुदूोको भौ । इस 
स्नानमें भी पैरका भाग तथा शरीरके ऊपरका हिस्सा सूखा रखना चाहिए । 
द्नानके वाद शरीरम गरमी छानी चाहिए--उसी तरह जिस तरह्‌ कटि- 
स्नानमें बतलाई गरदं ह्‌ । भ 
 मासिकके दिनोमें यह्‌ स्नान बंद रखना चाहिए । पर यदि रक्त बहुत 
अधिक भता हो यानी र्त-प्रदरकी तरहकी क्षिकायत हो तो उन दिनो भी 
यह स्नान जारी रला जा सकता है। रेकिन यह इस चिकित्सके किसी जान- 
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कारकी सलाहसे ही करना चाहिए । 

मासिकका कार तीन या चार दिनकाः मानना चाहिए । इससे ज्यादा 
दिन लगना अस्वाभाविकं है भौर यह्‌ रोगकी गिनती है । वसी दशारे 
चार दिनके याद मेहन-स्नान लेनेमें कोई आपत्ति नहीं हं । 

मेहन-स्नानके छिएु पानी ५९ से ६९ डिग्री तकका ठंडा लेना अच्छा 
होगा। पर इतना छंडा म मिटे तो रातको मिट्टीके घड़में रर्खकर ठंडा 
किया हुआ लेनेसे काम चर सकता हं । 

रोगीकी उश्र भौर दशशाफै अनुसार यह्‌ स्नान दसं मिनटसे एक धटे 
तक लिया जा सकता ह । पर जडे कमरेमे भा रामदेह्‌ गरमी होनी घार्हिए । 

पानी इस स्नानमें भितना ठंडा रहेगा, छाभ उतना अधिक मिलेगा, 
केकिनं रोगीकी वरदाश्तके बाहर ठंडा नहीं हौना चादिरए । 

मेहन-स्नानके छिए्‌ को भी टब कामम छायां जा सकता ह । टव 


` २५-३० सेर पानी भने कायक होना चादिए ओर एसा कि उस्म षोकी 


रखकर उसपर आराभसे वैठा जा सके भौर पानी चौकीके किनारेतंक पुव 
जाय। कम पानी होनेपर उसकी ठंडक जल्दी कम हौ जायगी--उसरमे गरमी 
जा जायगी थौर स्नान का छाम पूरा न मिलेगा । यदि बहता पानी मिलतो 
बहुत अच्छा है अथवा पानीको कछ समय धूपमे रक्षकर तब कामम छाना 
चाहिए । लेकिन-दिनमें धूपमे रखनेके बाद घडे रखे ओर ठंडा हौ जनेपर 
ही कामम लछाए। ५ 2 


 मर्दोको भी भेहन-स्नान उपर्युक्त विधिसे ही लेना चाहिएः। , उर 
लिये ढकनेके चमड़के अगक्ते सिरेको धोना चाहिए । रोगीको वादए्‌ 
कि वह उस सिरेको वांए्‌ हायके अंगूढके बाद की द्ूसरी-तीसरी अंगुलीके 
बीचमें दबाकर--ढकनेको--स्वचाके अग्रभागको आगे बढ़ा छे भौर उसे 
पानीमं धीरे-धीरे धोए 1 आगे बद़ानेका मतलब यह ह कि धोनेमे भीतरी 
हिस्सेपर कोई रगड़--घषण न हो । हन हिदायतौकरो स्वयं या किसी जानकार 
द्वारा अच्छी तरह समक्षे विना यह स्नान लामके बदले हानिकर ह सक्ता है 


९२.५८. परिशिष्टे 
पूणं भाप-नहान 


यह्‌ रोगीको २॥ फट चौड़ी भौर ६ फट कवी, सुतलीसे विनी खाटपर 
लिटाकर, या वेतकी बुनी कररसीपिर बिठाकर दिया जा सकता है । 


खाटपर रोगीको छिटाकैर उसके नीचे तीन पतीलियां उवरते पानी- 
की रख दे--एकं रोगीकी पिडलीके नीचे, दूसरी पुट्रोके नीचे, तीसरी 
कमरके नीचे । उसके बाद रोगीको कबलसे खाटसदहित इस तरह 
ठक दें कि भाप बाहर नजा सके। रखते समय पतीलियां ढकी रहे, 
नहीं तो भाप निकल जायगी । जब रोगीपर कन डरे तव ॒पती- 
 लियां खोले । अब रोगीको भाप र्गनी शुरू हौ जायगी । कंबलते ढकते 
समय रोगीका मुह, सिर सव ढक देँ । पर चार-पांच मिनटके बाद सिर भौर 
मुहसे कबर सरकाकर शङ्ेपर करदे । रोगीको खाटपर किटानेके पहले 


आध सेर अच्छा गरम पानी पिकानेसे पसीना ज्यादा आयेगा । अंगीरीया ` 


चूल्हेपरः एक चौथी पतीली उबररते पानीकी ओर रखनी चाहिए । आठ-दस 
मिनट बाद उस पतीरीको पृद्ठेवारी पतीरीसे बदल दे । जबं इस पतीरीका 
पानी फिर उबलने लगे तो उसे कमरवाखी पतीरीसे बदठ दे । पिडलीवारी 
पतीखी बदलनेकी प्रायः जरूरत नहीं होती । 


२०-२५ मिनटमे रोगीके शरीरसे पसीना टपकने लगेगा । रोगी- 
के सिरपर ठंडे पानीमे भिगोकर निचोड़ा हा एक अंगोछा रख देना 
चाहिए ओर बीच-बीचमें उसे भिगोते रहना चाहिए । पसीना गरमीमें 
जल्दी आता है, जामे समय अधिक लगता है । रोगीकी ्रकृतिकी भिन्नता- 
के कारण भी किसीको जल्दी भौर किसीको देर से भता है । पसीना पहले 
पीठपर लगने दे, फिर दाये -बाये करवट बदलकर छे तब पेटकी तरफ । 


छोटे बच्चेको भाप सिफं एकं पतीटी करमरके नीचे रखकर दे । 


भगर खाटके बजाय बेतकी बनी कुरसीपर देना हो तो कर्सकि नीवे ` 


` सिफं एक पतीली रखनेसे काम चल जाता ह । यदि रोगीको पसीना देरमे 
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आता दो तो उसके पैरोको उस समय गरम पानीमें रखना चाहिए । रोगी, 
कुसी भौर पतीकीको इस तरह ढकना चाहिए किं भप बाहुर्‌ न जाय । 

हमेशा यह्‌ खयाठ रखना चाहिए कि भाप इतनी तेज न हो किं रोगी- 
को असह्य होजाय । ज्यादा तेज होनेसे त्वचा जलनेका उर रहता हं । ¦ 
पसीना पद्रहसे वीस मिनटतके बहने देना चाहिए । शरीरके जिन भागों 
मेँ दोषकी अधिकता होती ह उसमें पसीना देरसे आताहं ओररोगी एमे 
स्थानौमिं अधिक गरमी ख्गाना चाहता ह्‌ । उसकी इच्छा पूरी करनी 
चाहिए । इससे भाप-नहानका उदेश्य पूरा होता ह । 


ज्यादा कमजौर तथा खतरनाक दशके तथा नाडी-दौबेल्यसे पीडति 
रोगियोको भाप-नहान नहीं लेना चाहिए ! इन्हे मेहन ओर कटि-स्तानके 
साथ धूप-~नहानं जोड लेनेसे वही लाभ मिलेगा 

जिन्हं स्वभावतः आसानीसे पसीना आता हौ उन्हं भाप-नहान लेने- 
की मावश्यकता नहीं होती । बहुत कमजोरोको भी माप-नहानमे बचना 
चाहिए । 
 भाप-नहानफे वाद ठ पानीसे पद्रह-त्रीसं मिनटका कटि-स्तान लेना 
अत्यावदयक ह । हस कटि-स्नानके पहले या अतम छती, ।५, पर, सिर 
भौर गदैनको भी पर्तसि धो डालना चाहिए, जिसमें उनकी सफाईके 
साथ-साथ शरीरमें ठंडक आ जाय । पसीनैके बाद ठंडे पानीमे नहानेमे - 
डरनेकी जरूरत नहीं । 


इस फटि-स्तनानके बाद शरीरमें कसरतसे इतनी गर्मी लानी चाहिए 
कि जिसमे हल्का पसीना चमक आये । मजवूत रोगी खुली हवामे, खासकर 
धूषमे कुछ कसरत करके गर्मी ला सकते ह । ज्यादा कमजोर रोगी कमरेकी 
विडकियां खुली रखकर रजाई ओढकर बिस्तरमे लेटे । 

रोगीको भाप देनेके लिए एक सहायककी आवश्यकता होती हं । 
भाप लेना बहुत आसान होनेपर भी किसी जानकारसे समञ्च केना चाहिए । 
विना समं देनेसे हानि उठानी पडती हं । 


३१४ । ' परिरक्षिष्ट 


धप-नट्‌एन 

यह्‌ घपमें तेजी होनेपर ही--१ से २ वजे तक-शछिया जा सकेता ह्‌ । 
चटाई, कंव्रल या तस्तपर, सगोटी लगाकर, परसे गलेतक एक वहत 
पतला कपड़ा ओदक र--निसमे तेज हवा न क्गे-ठेट जायं । स्त्रियां 
सिफं एक पतली साड़ी पहनकर र्ट । सिर भौर चेहध्को सूर्य-किरणो- 
से वचानेके लिए केठेका पत्ता या नीम-जैसी छोटी पत्तियोका 
सप्पा अथवा गीला कपड़ा रख सकते है । इपी प्रकार पेड्पर भी कवडा 
न रखकर पत्ता या गीखा कपड़ा रखना चाहिए । 

धूप-नहान आध घंटे ढ्‌ घंटेतक ल्या जा सकता ह। जिन 


पसीना जल्दी न आता हो दे ओर भी देरतक-~धकान न अनेका यारे , 


रखकर- ठे सक्ते ह । अधिकं सरम दिनोमें अधिकं देरतकन ले) 

जिन्हें पहले-पहर धूप-नहान ठेनेपर सिर दद या अवसादं जान षड 
उन्हं खमय धीरे-धीरे बढ़ाना चादिए । यह उन्हीके लिएहं जिन्हं शीघ्र 
पसीना न अता हो या त्रंडी सुर्किक से आता हो । | { 

धप-नहानके बाद २०-२५ मिनटका ठंडा कटि-स्नानं या मेहन-घ्नान 
लेना चाहिए । जिन मरजौकरो इन स्नानंके वादं शीघ्र गरभीन आतीहो 
उन्हं फिर थोड़ी देर धूपं वैऽना यां टहरना चाहि ६! नाजुक मरोजोंको 
` आरभसे धूप-नहान कुछ कड पड सकता हे । 

खाना खाये हुए दो अढाई घंटे होनेपर केना चाहिए । ईइपके ठेनेके 
आव घंटे बाद खाना खामा जा सक्ता है । 

गां, बाहरी या भीतरी धावों तथा ददेवाठे स्थानोपर धूष-नहान- 


से बहुत राम होता हे}! उन-उन स्यानोको केखेकरे बड़े पत्ते या छोटी 
पत्तिक शूुप्येसे ढकंकर धूप देनी चाहिए । 
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` प्राटृतिक्‌ चिकित्सा के चमत्कार 


प्राकृतिक चिकित्सा सं्बधी = 
पुस्तके ्‌ | 

[ | 

कब्ज, कारण ओौर निवारण 

मे तन्दुरुस्त हया बीमार ? 

सरलं योगासन 


` तन्दुरुस्ती हजार नियामत 


बीमारी कंसे दुर करे? 

प्राकृतिक चिकित्सा : क्या व कंसे? 
वेज्ञानिक मालिश 

नवीन चिकित्सा 

नीरोग होने का सच्चा उपाय 
आकृति से रोग की पहचान 
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